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स्थापना 


अरलपुर ग्रनभोापा का प्रमुख यद है! यह्‌ स्यापन-कानमे ही 
द्रजभापा क उच्चवाटि दे कविया का निकवामम्यान रहाहै। 
महाकनि सामनाय ओर सदन ्रादि ने जपनी काव्य प्रतिभामंद्म 
षव्र की स्याति कामारतके कोने कनि तक पहचा त्रिया था } भनक 
महाफविमा कं आश्वपदात्त भरतपुर के नरया न व्रजभापा क॑ प्रचार 
चौर प्रसारम मदयम योगदिया पर वालकी यति काराज 
सीतिक ओर सामाजिक भ्रमाव भायापर मी यडेविनानरहा) 
मुगला प्रौर उप्रेनास टक्करलेन वाते फार्म टू प्रौर अग्रेजी 
मृ श्रप्रभावित्त न रह्‌ सकं \ शामन पर इन दोना भापाना ना क्रमश 
दवेदवा रहने कौ बजट स नौकरी कौ श्रूमी जनना अपनी पादृमापा 
के महत्व या भूव सी गई । णमो ममयम श्राया जव तरनभापा 
(हिदी) का प्रभाव क्व धरा का चारदीकारात्क ही सौमित 
स्ट्‌गया दिन्तु ष्म न्यिति का जन माननमनं स्वीकार नही किया । 
समयमे कखट वदलौ 1 हन्न कं हितौ मादेमापा की हीनावस्या 
मतिनमिलाच्ठे। र्वी "ताली क आरम्भ काल भ उत्तर 
भारते नगर नेग महिदी क प्रनिस्तहं श्रौ श्रारग उत्पत कर्न 
मै लिये सभा भौर समिनिया कौ म्यापना हानं तमी } राष्टभापा 
्रेमक्तौ हम लहर स मरतपुर के नागरिक का मानस भी प्रभावित 
हुश्रा। मादेभापा क वृ उत्नाही नागरक नं समाजारपतरओौर 
पुम्तप़ पठन पाठन वै कायक्म काजाराक्रनंकौ वेष्टा भारम्भे 
कौ ! पिन रामचद्र प्रर मुनी जानकीपयन्लमन एक स्थानपर 
ममाचार पत्रा श्रार पुस्तक! कं पठन वी व्यवस्या की \ कहा जाता 
हमि वह प्रयास अपनी तरह्‌वाभ्रनूला धास्ये जाशेम काय 
चतन भी लमा परन्तु कुद कारेणा से वह्‌ अकाय गृलयु का प्राप्त हा 
भषन अम्त्सिक्नेदहीया क्ख! पर जामा जवं मानस आरायानीमेः 


स्थापना 


भरयुर श्रजमापा स्न प्रमुख गढ) यट स्यापन-वातमदटी 
व्रजभापा के उच्वकाटि कं क्विया का निवान-ज्यान रहाट) 
महाकवि सामनाव ओरौर मदन श्रादि न अयनी कौव्य प्रतिभास द्म 
धषेत्र कौ स्याति का भारतवं काने कान तक टचा द्विया था श्रनवे 
महाकविया क भाश्चयदाता मरतपुर भ नरया नव्रजमापा कं प्रचार 
ओर प्रसार ममदवस यगद्िया पर भालकी गति काराज्‌ 
नीतिक श्रौर सामाजिक प्रमावभापापर भी प्डेचिनान स्ह! 
भगवा श्रार जग्रजान टक्कर लन वाते पारी उदू श्रार उ्रेजी 
मश्रप्रमावित्त न रह सक । शामन पर इन दानाभापामाकाक्रमदा 
दवेदवा रहन कौ वजह मनक्रौ कौ सखी जननां अपनी मात्‌मापा 
क्‌ महत्व काभ्रूुतमी ग । खेमा ममयभौ श्राया जव ब्रजभापा 
(हिन्दी) का प्रभाव कवत धरा कौ चार्दीवारानेक ही सीमित 
गह्‌ सया िन्वु इम म्यिति का जनमानसे स्वाकार नटी किया । 
समय न करवट वदली । हिन्द क ह्ितिपी माद्धमाया गी हीनावम्था 
मे त्रितमिला उठ! र्वी नताले कै प्रारम्भ कालत म उत्तर 
भारत के नगर नगरमरिदो क प्रति स्तै ग्रार श्रादर उत्पत करन 
कं तिये मभा भौर ममितिया कौ स्यापना हाने लगौ! ष्टमा 
मरेमक्ौ म लहुरम भरतपुर के नागरिका का मानम भी प्रभावित 
हरा । सानृभाषा कं दुद्धं उत्माही नागरिका न ममाचारप्तर भौर 
पस्तकं पटन पाठनं कं कायकर्म के जारौक्ेकौी चेष्टाणं मारम्भ 
कौ } पिन गमचद्र श्रीर्‌ मूलो जानकोवसभने एव स्थान पर 
ममाचार्‌ पसा श्रार पुस्तवा कं पटन कौ व्यवस्या का! क्हा जाता 
टै मि वह्‌ प्रयास यनी तस्ट्‌ रा श्रसूढा या नये जाक्षम काय 
चलन मा तमा परन्तु दुद्धं कर्णो मे वह अकाल मृत्यु का प्राप्नहां 
भषन्‌ मन्ित्व का ही खा वठा! परर जामा जन मानम श्रासानीम 


(२...) 


दरूमरा यह कि हिन्त साहित्य समिति भरतपुर के विगत २५० 
वर्पो मे ठानं वाले सभी कविया एव माहित्यिका का सक्षिप्त जीवन 
वृत्त प्रकानिन कर उनकं प्रत्ति हादिक श्रद्धाज्जलि श्रपित क्रे 
जि-हान ग्रपना समस्त जोवन हिन्दौ मं ज्ञानवद्धक वाडमयकी सष्टि 
म -यतोत विया। इसस न केवल भावौ कवियों को नूतन काव्य 
सृजन कौ प्ररणा ही मिलेगी अपितु समिति ग्रपनं उत्तरदायित्व 
कभा पूगा करगी 1 

समिति क इम इतिहाम म श्रधिक्तर तथ्या का हो सग्रह क्रिया 
गया है । मैनं प्रत्येक विषय का यथास्थान ययावहयक रौर यथाय 
रूपम मामन तानक प्रयान किया) पयक्ञ्मतमदियेगये 
परिभिप्या म यथाताध्य उन सभी हिन्टी भ्रमिया क नाम उद्धृत 
धिपेहै जिहानं आधिक सहुयता लवर समितिक किल भवनत 
निमाणा म सहायता दां अथवा प्रपना श्ममून्य मसमय देषर उस्र 
उदयाकौीपूतिमयायदिया। ११व परिरिष्टमे स्वग जयन्तौ 
मटासव का जिमका उद्घाटन भारत क॒ उपराप्टपति महामहिम 
डा० मवपयरी राष्ट करणे कायक्रम दियागयाटै) इस 
महात्मव का विस्दने वगनद्रूमर खण्ड में दिया जायगा । 

स्तिटास् नरान म मर पुरान मित्र श्रा प्रमनायजी वतुर्वेल 
चौर फ रगायङ मम्पात्वे नत्रमारन टार्म्न नईदेन्ती नमद 
साय उ्लदा। न्मङ् तिये व घपयवाटक पात्रहै। 

सनम उने ममा मायिया नया समिति क वाव््ररसियिनिभरी 
धभक ग्ण्यवक्ा जा मट्याम प्राप्न न्मा है उम निमे श्रपना 
पामर प्रलिनिक्रना>। 


वरन्त पचमी 
-*१ १ कजविहारोलाल गुप्ता 


स्थापना 


भरतपुर व्रजमापा भा प्रमुखे मढ है! यह्‌ स्यापन-कालसे टी 
व्रजभापा प उच्चकोटि वे कविया का निचासस्थाने रहादै। 
महाकवि सामनाय शरोर सूदन ग्रादि ने भपनी काव्य प्रतिमासे इम 
क्षेत्र की स्यात्ति का भारत्त क कान काने तक पटुवा दिया था । ध्रनेक्‌ 
महाकविया क मा्वयदाता भरतपुर क नरया न व्रजमाया क प्रचार 
अओरप्रसारम सदवसं याम ददिया, पर कालकी गति क्षा रान 
नीतिक श्रौर सामाजिक प्रमाद माया पर भी पद विनान र्हा! 
मुगला प्रौरभग्रनाम टक्करततेन वति फारमौ उदू रौर अ्रैजौ 
से भ्रप्रभावितन र्ट मके { दासन पर इन दोना मापा का क्मदा 
दवदया रहन कौ वजह म नौकरी कौ भुषी जनता सपनी मादृमापा 
मे महत्व खा भ्रूमसी गई! तमा समयमी श्राया जये व्रजभाषा 
{हिदी) कौ प्रभावि कवल धरा कौ चारदीवारी तक ही सोमित 
रह्‌ गया विन्तु इस स्थिति का जन मानस ने स्वीकार नही किया । 
सरमय म करवट वदली 1 हिदी प॑ हिर्तपौ माद्भाया कौ हीनावच्या 
मै तिलमिला उठे! र्न्वी तात्य क आरम्भ कासे म उत्तर 
भारते बै ममर नमरम हिन्दी कै प्रति स्नेह प्रोर श्रादर उत्यते बेरन 
र तिप सभा नौर समितिया कौ स्थापना हाने लगी । राष्टभापा 
प्रेम की इम लहर से भरतपुर के नागरिका का मानस्त भी प्रमाविते 
हृश्रा । मादेभापा व कु उत्ाही नायरिकि न सरमाचारपतर ओर 
पुस्त पठन-पाठन क वापर्केम काजारीक्रेकी चेष्टं मारम्म 
क्री 1 पटित रामचद्ध श्रौर मुनी जानकीीवल्यमे न एक स्यान षर्‌ 
समाचास्पग्रा प्रार पृस्तका क पठन की व्यवस्याश्ची) कहा जाता 
हवि वह प्रमास्र अपनो तरह क्यारदा था! नये जोम कायः 
चयन भो तया परन्तु बुध कारणा स्ते वहे अकतं मृत्यु का प्राप्नटो 
भपनं अस्तित्व मोही खो वडा! पर जागा जन मानस श्रसनीने 


{४ ) 

सान वाला नही वा मधिकं उत्याही आर जीवट क हिरीप्रेमिमा 
का उदय हुश्रा । ग्रनैके कटिनाइयौ का सामना करत हए भी कतिपय 
हिदी प्रमिया न १३ ग्रगस्त १६१२ को श्रौ हिदी साहित्य समिति 
की स्थापना कर दी । नवस्यापित हिदी सस्या के प्रथम मती 
पिन सुटरनाल जानी कौ प्राप्त प्रयम विनप्ति (१३८ १६१२) 
कामभूतश्चत श्रविकत रूपम नीचे उद्धृत त्या जताहै -- 
प्रिय हिदा हितिपागण 

कटाचित्‌ ग्रापक्ा जविनितिनहागा रि हमारी माव्रमापा सव 
गुण श्रागरी नागरी क प्रचार कं लिय प्राय भारनवेय क॑ सभी नगर 
निवासी उनति करर्हनपरतुखंदटैवि हमारा भरतपुर व्रजभापा 
वावद्रहान पररभी इम ओर सर मवया पौद्यं हटा हमा टै । ग्रवश्य 
हीहम गा का कत्तव्य>कि व्मश्रुटिकादूर करन वा प्रयत्न कर। 
हम सहप अपरा मवार देति यटा क कत्तिषपयरिली हितपा 
सञ्जनान यं परिल प्रचार कं तिये णक हिली गाहित्य ममिनि 
म्थापिन वरो है जिमका स्यान घमसभामे> ) नपर जानति 
गमम्त काय अयमूतक्शना क्रतहै किर इम तिय द्रव्य हाना 
स्यत आवयवर्त्रिनु याक्टमक्ल>ेपि दसम पौयका नाप 
द्रव्य जलम गिचिननकरेगं नायर कुम्नताजान जायगा वितु 
नघ्लश्रष्ट नाना वायगा। व्मम निनिचितटानुका> ङरिहिले 
प्रचार क विश्य माधन समाचार पत्र मगाय जाय। जने हि्िका 
सहायता क माय-माय टेम मामारिकर ममात्र तया उनम तष पन 
कामितग दन न्मार नानमं वृद्धिका गना ना स्वयमिद्धहै 
करि रनम्बराद जार परमाय क माधे काय मक्ीन मटानुभाव 
हा” का स्ज्यितान न्ग । जम आपका मवाम मपिनयमारर प्रार्थी 


रकि ग्ना रमम मगायङ्‌ यन न्स तङि जार षग्नार् मया 
नग उन । 
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ण्व स्वरम मस्या क्ले स्थापना क स्वायत्त किया नौर नामवंर्स 
हना श्री हिद साहित्यं समिति, भरतपुर } 

ममिनि कै जमदाताआ म पटित मयाप्रमाद नास्ती मौर 
सथिवासे जमतायदाम विद्यारत्न का नाम विशेष स्प उन्तेव- 
सीय! टली दा व्यद्विता कौ कल्पना भावना ओर उत्साहवै 
प्रिसामम्बल्पं हिदी साहित्य समिति कौ म्यापना हुई तथा 
अनयनक याप्य श्रं प्रमावली व्यविततिया का अारम्भमेदी 
सम्था का महयाम प्राप्न ह्येनं तया । उपराकेत समाम स्थात 
सचान के लिये निम्नविपितत महानुभावा को पदािकामी मिवाचित 
वियायया - 

श्रा न° जकार्यासिह परमार एनण्ण्मण्एसत०, मडिक्ल ओौपीमरः 


{रघान) 
श्री प० नारायनेदा्म सुपरिन्टडेट पी ० इन्त्पु° डी 


(उप प्रधान) 
श्री अधिकारी जमम्रायदाम विद्यारतन (मत्री) 
श्री प गगाप्रनाद शास्त्री, सादित्याचाय (महायक मनौ) 
श्री पण युनातरजी भिभ् {पुम्तकालयाध्यक्ष) 
श्री मासनवात पदर भानरेरी मजिम्दरट (कोपाध्यण) 
क्री प० सूदरलति विपादी एकारटट पी० उन्न्यु० डीण 
{श्राय ्यय निरीक्षक) 
दिनाक १५ सितम्बर ४९१२ क} यून एर सावजमिक मभा 
युलाई ई लिमम ममिनि कं उद्श्य एव नियम निवारिते किय गमे 
तेया कयकास्िी का सगठन तिया मया जिमम्‌ निम्न महानुभावा 
का निर्याचित करिया गया -- 
भमी भदन मधुमृदन "मा मरदार गज्य 
शीषर तताम नाम्वी नस्त न्याप, मदर हाध्म्बुत 
श्राप० मुन्दग्लाते जानी 
भरा पम ममादकर पचात, हैडमाम्टर मदर हई कुत 
श्री पम व्रजधिहारीतात हैडमाम्टर नोवित्स स्तुत 


{= ) 


(व) इस समिति का कायक्षत्र भरतपुर जिला हागा। इम 


देश्य 


जिते कै ्रत्तिरिक्त यरि किमी नय स्यान का सस्था 
समित्ति स सम्बाध होना चाहगी ता उ पर भौ विचार 
क्ियाजा सकेगा) 


(क) हिदी भाषा ओौर दवनागरी लिपिं कौ उनि एव प्रचार 


केरेना। 


(ग्व) हिन्त माहित्य कौ उति कं लिये आवदयक विषया व 


प्रधिकार 
१ 


ग्रस उम श्रलरत कटना प्राचीन ग्रथ कै खाजदेरना 
तथा उह सग्रहात कर सुरक्षित रयना। 


इस सस्या का अधिकार हाया कि ्रपन उदया वा पूति 
वे (निमित्त स्पपर दभ्‌ जसम सम्पल्ति एरवित कर्‌ 
तया स्यायौ सम्पत्ति मदरृदधिक्रनेक तिय उमत्न्पम 
परिवतन कर । म्याया मम्प्तिजम दु्रानारि क्रय वरं 
धन सम्बधा पत्रका का तन-ल्न क्र तथानयण्म 
व्यवटार कर जिमम नापिक उनति कवं माय माथ 
च्यक उत्व्या वा पूतिम त्रिमा प्र्यर का वाधा 
नपर । 

ममितिका ममत श्राय जीर सम्पि रमक उदन्याका 
पूतिमे तयाः जायगा । न्मा कार मम्पनि जयवा 
मदा काः अया ठसक किमा ममामद्‌ अयवा ¶लाधिक्ाय 
व त्रिमाप्रकार क ता व जाय क तियना दिया 
उदा जन्तु -सितिक स्सा कमनाग त्रयवा ममाम्‌ 
पाञ्रिना जर न्यतनिका ता मस्ति कोकाः काय 
ब वतन या परङ्ण्रय तन्नम यट निमा न 
हाव । मर्ल्दद्ण् न्यिन्न प समिति क क्मचान्यिा 
कङ्क मरन । 


> रः: 
नजः शङ म्न्ठङ्यय गा जनम वपक्श्रनम 


सगठन 


मावजनिक मस्थाका नरोर उमपे सभासद हात ह। जिस 
प्ररार मनष्य 7 जवन मेँ अनवे उतार चढाव हानं हैँ उसी प्रकार 
मन्वा ग्र सल्म्या कामस्या प्रमी नही रहती उमम धटायली 
हाना स्वाभाविक > । जिम दिन समिति की म्यापना हुई उस समम 
कयत ५ मरानुमाव उपस्थिति ये नौर वही इमके मवभ्रयम मदम्य 
ध ङ्गिनु प्रथम मामक्रजनम हा ७०७५ मदस्य हा गये ओर 
यप का ममास्ति नक यट सम्या २०२ पटच गई। फिर यद्‌ सव्या 
€ वपु नकर निरनर वत्नी हौ गन। मन्‌ १५८१६ मं २२५ सभामद 
थदिनु मक वा यट म्या घटन तगी ओर १६२६ ई० तक 
परापर घटता ग । इमका मुच्य कारण भरतपुर नगर पर प्रथम 
मटापुद्ध का मटगाः दन्पतूण्य्जा महामारा नौर पानी की वार आरि 
वप्रकापथजा क्रम एप पर ण्य रम प्रकार भ्रात रद जस पानौ 
मतञ्याङा जआावग टाना है। दुम वारण यहभायाकि १६१८ 
म मानिक मरायना उलाकर «ञान वरल ग । मन १६२७ सय 
मयावग्न ती नार १६८१म २६१ नक प्व गर । सन १६४५ 
4 ४ न्यमस्या म नौर ना वृद्धि ननं लगी जा उरायररवर 
1 

समिति क मत्स्य नानप्रकार क टै -- 

१ माारमा 

4 जाकरनं सराग 

सग्मङ॥ 
ध्दे -क ऊ ममामगा का मन्या श्राजीवने दम्या तथा 


सगजा ङा नलदठा दरार न्थिकारियिा का नाम-मूवा परिनि 
( ॐ) मग्ग टै) 


पुस्तकालय 


हदो साहित्य समिति कौ स्यापना क पश्चात्‌ पुस्तकालय कौ 
आवद्यपरता का जनुभव होना स्वाभाविक ही था ! स्थापना के १८ 
दिन काद श्रावण शुक्ला ८ सवत्‌ १६६६ विक्रम मभसवार (२० 
अगस्त १६४२} का समिति कै तत्वावधान म पृस्वकालय कौ 
स्थापना की गर } प० गगाप्रसाद दास्वी के यहा सं श्री दवकीन-दन 
आचाय न ११ पुस्तक लाकर श्रौ मनानन धम ममाकौ १ काठरी 
मे रवर पृस्तमालय का धीगणना विया । यमके तुरते वद ही 
अधिकारी जगसायदास विदयारतन आदि उत्साहा ध्यषितयान लम 
भग २५० पुम्तके एकत्रित कर पुम्नकालय कौ श्रीवृद्धि का प्रयास 
श्रारम्भ क्रदिषा। 

सडकविलास प्रेस, वाकीपुर वे अव्यक्ष कू° रामदीनर्मिहु न 
अपने प्रम कौ तया राजपूत प्रौरिण्टल त्रस वे स्वामी कू° हनुमत 
निह ने श्रपनी पृत्तके जधम्ूत्य म दक्र पुस्तकालय कौ परिपुष्ट 
किया । प्रथम वेष की समाप्ति होने होते पु्तकालय म इतिहान 
जीवन चस, वेद, तषट चिकि म्यी दिष्णा, यारित्य वदान्त, 
ित्पवला उपयाम कहानी, अयगास्म, विन्नान कपि भूगाल 
धम, कव्य भादि श्रादि मभौ प्रमुख विषया की लगभग १,४०० 
स्तवे सग्रहात हौ गई । इनमे यधिकान पुम्तके दाचदाताघ्ना दारं 
श्रदत्त थी जिनमे धाऊ रामशरण कौ धमपलनी, १० भानानाथ, 
प० नारायनदाम चाना विारीताल व्यानियां प० गगाप्रसाद 
शास्म जगप्रायदास मधिकारी नकरलाल वर्मा, प० मुन्दरसाल 
त्रिषासी चार्‌ चक्वनलाल, गादुलवन दीभितत प० गुलाय मिश्च, 
१० वप्वद्रमन १० द्ररकाप्रफद, ५९ वाखषष्छ दुवे समनासयण 
गरमा सचीकान्तं नटट डा० गकार ९० नन्दविगौर ननैमले 


क =" 


गोस्वामी हरिनारायण प्यारलाल शमा गिर्रज्रसाद शमा (कुम्हर), 
प० मदनलाल मिश्च ज्योत्तिषी एव निरजन नरमा जजित आनि के 
नाम उन्लेवनीय है 1 

इम प्रकार पुस्तका कौ सम्या तो उत्तयेत्तर वनने लगी किन्तु 
समिति क पाम उह रखन कै लिए उपयुक्त स्यान का अभाव था। 
पुम्तकालय क माय ही वाचनालय भी ्रारम्भ क्र दिया गया। 
यद्यपि स्थान दछाटाथा कितु जनता की साहित्यिक अभिरुचिके 
कारण प्रथम वप ही ५००० पुस्तका का आदान प्रदान हृभ्रा) 
चमी वीच हिदी माहित्य समिति के क्णवारा ओर सनातन धम 
मभा के सचालगाम कद्ध मनमुटाव हौ गया। परिणामम्वरूप 
ममिति का पुम्तकातय २४ नवम्बर १६१३ कौ मभा म हटाकर 
निकट कमकानम त जाया गया। नये स्यान म भी पुम्तक्रातय 
पयाप्त प्रगति करता र्ग । टिनाक ७ २८ ण्य २६ स्ितम्पर 
१९१२ काहिली साहिय समिति का प्रथम वापिग्रामव वरी 
धमधाम म मनाया गया । न्म ममाराह म जनतान पृण महपाग 
त्या । 

व्मप्रकार ममिति का पृम्तक्रात्रय उनरान्र्‌ वृद्धिक्रन नगा। 
मनू १६ 3 म चुरवेलौ उमरावमिट मिश्र न तपन पूवज केपिवर 
मामनाथ क -म्लतिग्विन ग्रथ भट क्रियं । मनू १८८९ महारागक्र 
पचातान जी गमारकर पचातीका म्मृतिम २८१ पृम्तका का 
सग्रह पृर्तकातरयदा नट किया । १८५४० में मगनपुर क मुप्रमिद्ध 
विरान्‌ ८० रामचद्र (महाराज ता) न १०४ पुम्नमा का मग्रट 
जन प्यः परितामर श्चा १० घामाराम उ नाम पर समिनिका प्रदान 
क्रिया) फट नाना सन्त पृथक पृथक श्रतरमारिया म मनाक्र ग्य 
न्पिम्य5॥ 

कम्म नात रिता प्रमी जनताका माग तया व्रिदार्भिया 
कानु वश्य वास्दान म र्यत ~ यट तवश्यक श्रतात नन नगा 
ङि समन्त नवन्‌ -न्वस्वगाय दुस्तं वा ऋ कर + मन न दं 


मनतत्न्थ 


प कायकारण ममिनिन १५०० म्ग्यापृम्नर्‌ क्य क 


113 3८३५ ४ ए2२४ ४४ 0 द ९ ०६० छ पुन 195६ ८४६२८ द 
(२७१०. (८ ००५०) त्य 1. ०४ {४ ०१८६ ०1& ०४५५ (९ 1/5 1.11 ०॥ 1४४ | 






(८ ध ००५५ € ५५५ ५ १४४ ६५) 
(८& २ ० (> ९ ^ ० (2 ¢ 


विष स्वन क्यिरदै। सनु १६५१ स १६६० तकर २०१११ पुस्तक 
क्रेय कमी गई, जिनमे नाय मम्ब पी पुस्तके पयाप्त सम्यामहै। टस 
ममय मिति म सगभग १२,३०० पुम्तदैः ट जिनम हम्तलिभित 
भीर (दवि परिविष्ट ^} हमयखेद ट चि दुद्धं हम्तलिषित 
पुम्नवेः मनु १८9५ वे प्रादेम जवसे जनेभुनी श्रौ करान्तीमागरजी 
महारज ने उनका कर्मकिरण किया दहै ममितिमे दिखाई नेह देनी। 

मृन्‌ १६४ म समिति न एक चतता फिस्ता पुस्तकालय सला 
जिसका उट नमर की पदाननीन महितात्रा को काम पर्हचाना 
था! रसकयक् पियिण्क महिताक् र्का मया जा धरधर 
जापर पुम्नर्द विनर्नि करनी ग्रौर पुन एक मप्ताहं वाद न्ह ने 
श्रातो यौ । यह्‌ पुम्नकालय एक व्रप नक चतना गहा, किन्तु मधिकं 
मतता नत पितन परवद कर्‌ रना पटा 1 इमा मन्न व्यये मर 
मनाहरलाल कलकत्ता वाचा न न्यिा। 

पुस्तकाय का काय पुस्तक्ालमा-यक्ष कौ दवरेख मेटोतार 
जा ममित्िकी कयकारिभी क्‌ मदम्य ह! पृम्तकालयके लिय 
मच री गुवाचजी भिश्च तया प्रभरूलातं मायच एवे प्र प्रभूदयाते 
न्मानु तवा १० दवकरीनन्दन माचाय (वततिक क्मचायै) की 
मवा विनेपन्पम उेषनीय €) 

मनु १६६० स रम पुम्नकालय म काह प्रणा आस्म कौ 
गड्‌ जिस पुम्तसा क ्रादान प्रदाने म सुगमता हाश्रौर इम 
पुम्तका्तय का गणाना नाघुनिक ल्ग क पुस्नकात्रया मे रो यवं । यद्यपि 
इमं नवीन (काट) प्रणाली के प्रचतन म श्मनक कलिनान्या जाद 
गिन्तु समिति व प्रधान मत्री श्री मनना बजाज कं धय यग्यता 
तया परिश्रम न उने पर विजय पाः सीर "स नवीने प्रभाता का 
प्रचनेने म्फ टना। 

न्य्‌ वप पुस्तफात्य म णक भा पुस्नक्‌ एमा न जिमक्तौ जिद 
नयधी हा । पृम्तता का मूचीक्मुद्रणदा काय नेयहै जो घना- 


भाचक्वारणपूणानरीदल्यमकाह ¡ पिपयक्मयरूचीकी त 
हस्ततिचिन प्रनियां तमार वरव गहर) 


{ ५) 


दम पुम्नकातेय व प्रयाग प्रति वप वदृताही जा रहा है। 
नायकाय कं लिए ममय-ममय पर बाहर के विदान्‌ समिति म पवार 
कर लाभ उठातं रहत ह ¦ 

१८५८ म सुवीद्र गवि सामनाय मर स्वाम नार अनृदौ्तन वे 
तिष दिन्ती म आधि श्नौर यथेप्ठ सामे उखाया । समिति अनुस धान 
करन वाने ण्म विद्यया का यथासम्भच हर प्रकारकी सविव 
दती) 

हृस्नलिषिनि एव मुद्रित पुस्तशा का विशा अण्टार हीनं ठै 
यरण यरं समिति मद्रवम हिदी के सुप्रमिट विराम का नाकरपित्त 
करनी रही >) प्रिनिष्ट ($>) मकुट मम्मनिर्मा उदुषूत कौ 
ग्ट 

ममिनि भवन म वाचनाय भी है । पुस्तकालमे मे प्रथमे वेष 
२६ समाचार-पेवर रानेम्वनूप अयि जिनमे 2० मामिव ८ माप्ताहिक, 
१ जघ-माप्नाह्कि प्रार्‌ १ ट्निकया। इन पत्राकु पटने वाला 
मा सस्या प्रथम वपम ५६०० गही) दूमरे वेप समानास्पत्राकी 
भया ३० ह गई 1 यह्‌ सव्या उत्तरत्तिर वदनं लगी । मन्‌ १६६ 
मयान वलिपत्राका सस्या ४३ है मिनम दनिक ४८ साप्ताहिि 
9४ मानिक २६ पाक्षिक ३ मौर त्रमामिक ३ हु परिनिष्ट (५) 


मौ द्वन मे नात लोमा मि गन १० वर्पो मे कितने पाठक इममे 
राभ उठतिर्हेहै? 


समिति भवन (प्राचीन) 


श्री हिदी साहित्य समिति चौ स्थापना श्री सनातन धम सना 
भवनके एक्छोटस कमरेमकी गईथी। यहं कमरा इतना 
घोटा थां कि समिति की वृहत्‌ वर्क ्रधिकारी श्रा जगनाथदाम 
कै स्थान विरक्त मदिर पर सम्पन करना पडती थी! समितिकं 
सचालको का यह्‌ वात वहत अ्रसरती थौ किन्तु धनभाव क कारण 
ववृ कर सकनम ्रसमथ ये । वुं समय पन्चात्‌ सभाक 
निर्चयानुसार समिति पुस्तकालय बो मभा मवन सहटा लिया 
गया जीर सभा भवन न॑ पादववर्ती मकानम श्रौ सदश भडारी 
बुम्हर वाला सं २।॥1) मासिक कराये पर वकर मिति भाद्रपद शुक्ला 
११ सवत्‌ १६७० वि० टिनाक २४-११-१३ ई० का पुस्तकालय 
स्थाना-तरित वर दिया गया । जनवरी १६१८४ की मकर मन्ान्ति 
के दिन श्री घा वस्नी रघुवीरमिट सी० श्राद० की ग्रयक्षताम 
एक महती समा का श्रायाजन विया गया जिस्म समिति क सरक्षव 
श्री प० गिरधर नमा नवरत्न (्यलरापाटन) न उपस्थित जनता 
के सामन समिति भवन निमाणका द्मावश्यकता का मामिक एव 
प्रभावात्पानङ गदाम प्रत्तिपाट्ति किया । फनम्बस्प उमी समय 
५००) क वचन जनना स प्राप्त हए । निभाण काय का सम्पादित 
करनं तिए वृद्ध उत्साहा णवं प्रमावती -यक्तिया काएक 
मसिति का गटन कर तिया गया जिमन "त्या व लगन स ग्रपना 
काय प्रारम्भ कर दिया। समिति के पूस्नेगातय से पुम्तकावे 
श्रादान प्रन ग्रार पाटा की मस्या निनि प्रनिरिन. न्तना अनिक 
यन्नाजाद्हाथा वि वनमान स्थान भा अ्रपमात्त प्रतान हाना था 
ग्रत ममिति मवनक पिण्म्यानकवा खाय नान त्रमी श्रार ल्मिक 
2 1 १३ वके २०) म नान्वाने तया बुद्ध ममि जहा समिति 
का वतमान नवनम्यिति> क्य क्र नी गद + 
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ममिति सयन वनेव के लिए चन्दा एकवित्त क्व का उम 
्मारम्भ दुगरा जिनमे लिये दिनावर १८-२ १७ का कायक्ान्णिी कौ 
त्स्व मे दो -उम ममितिया नाई मड । इने ममितिया मृ निम्न 
चिरित महानुभाव निर्वाचित रण 

सवश्री सुदरलाल त्रिपाठी पर पुलावजी भिश्च श्रपिकारी 
जगनाथलाम, प० गातव्य टु सावनलाल पाटरार गगाप्रमादं 
गास्ती प द्वारकाप्रमाद णव वद्य सरान द 1 

यह समिति मवेमाधारणाम चद्धा णकवरित करन का कराय 
करती रने नथा विश्चिष्ट जना सचदा प्राप्त ररक निण सवश्री 
डा० श्राकार्सभह्‌ ममार नारायणदासम्‌ केहैयालाल कंन जुगल 
सिह वाद्‌ पत्दवेध्रमात णव श्रधिकारी जगनायदाम ता चुना गया । 
दाना समितिया न अ्रपना काय प्रारम्म वेर दिया ग्रौरथहडेदही 
समय म १२००) की घनरानि एकतित करी । उ्यष्ठ धुत्त २ 
सं० १८७८ वा ममिति भतन का निलायाम श्री गयाप्रमाद गास्त्री 
यब्र कमयो द्वारा उन्ताम सहित सम्पन हज भवन वा निमा 
काप श्री नारायणनाम सुपरिरटङेण्ट पी इन्नयूर डी० तथा 
श्ाम्प्रीमी की सरेण महान नमा । श्रमी समिति काटात तया 
सामनक्रा भागल उेतषपाया था कि अचानक शाम्पीजी मा 
भमामयिद म्बगदाम्‌ हा सया । मिति का अपन एम केम वाय 
यन्ताजार मस्यापक वी मृद्युम ग्रपार कनि पहेवी । निमाश-माय 
गृद्ध समय बे निरि वद्र हा गया । पुस्तगालय एव याचनातय 
का वाय नेयान भवन मसूचार्न्पम चत्‌ सर व्य ध्यान म रषत्‌ 
हष साधारण निर्माणा-काय पूग ङ्ग तिया यया । 

यद्यपि समिति ल्यनकाजानक्याप्रारम्भम साकागयाया 
यह पूराने वनपायाया किन्तु ममिनिका हतर पुस्नकयवय ण्व 
वाचनालय परै लिए पर्याप्त था! टिनाक २३१४११८ को ममिनि 
का पम्तकातय तया वाचनानय अपन नपीन निजी भमवनम 
मया । पट्‌ बृह्‌ प्रवेगात्मय वदा घूमयाम म॒ मनाया मया { भरतपुर 
क गष्यमा व्यतरिया उ श्रनिरिकिति मग्कारा अविकायययय तथा 


पास्यरी प० दारक्नप्रसाद ण्व क्य सन्ने | 
यह भमिति च चदा ण्कव्रिते नेका 
भरती री तेवा वरिनिष्ट जनामचन्दा भाण रनक ति सवशर 
डा भ्राकार्िह भरमार ग्न्ेयाताने मनव 
मिटे वाद्‌ पन्वपरमान ण्व श्रग्जिगी जगनाथदाय क 
ना न 


( २० } 


श्री भारतभूषण भागव 

श्री भगवानदास गाटी 

श्रौ वद्र गावि-न्प्रसाद ग्रौवरमीयर 

निमासा का श्रागम्भे हृएकुय ही दिन नीत हण हागेकि विघ्न 
उपस्थित लोन तमे । सवप्रथम सनातन धम समा क पदाधिकारिया 
न भवन निर्माण कौ शमि पर यहृत वडी श्रापत्ति उठा किन्तु 
श्री सड स तागीताल जार श्रा हरिदत्त वकील कौ मध्यस्यतासे 
यट मगडा नातो गया। टूमरी यावा ममितिके दक्षिणी भाग 
म जा सेठ चिरजीलात मातानी यालाक् गृह कीतरफरहै सापे 
करन गीथी कितु यट ममस्या भी उक्त सेठ जी का उदारतां णव 
यागक॑ं कारणा वडी सरलताम हल हा गवी । मभितिक हालमभ 
रक्षिणी भाग सश्र राधेतात सरि क मज्रान कौ मारा समिनि भपने 
व श्र.लर भ्राती भी जिमम भवन का भारी क्षति पर्वती थी भ्रौर 
भवन निमाराम घडो वायक्थी। श्री रधेतातजी नेउसेवःन 
कराकर श्रपनी उदारता का परिचय दिया! 

निमाप्र काय पून दरतगतिम चतन गगा विन्तु म्पया इक्टठा 
करन कौ समस्या पूववत्‌ विभ्न-वागरप्रास कही भ्रपिक जटित 
मान्ूम नान तमी । ण्स गात ममय म समिति क्रं उत्मारी काय 
कर्तोश्रानं ्रहनिगि नगरम श्रमण करव जा धन रानि इक्टठी कां 
वटे कपनाम रक्ती श्रव ची) न्स काय मसवश्राडा० कूज 
व्रिहारी तात शप्ता मानीला यजाज मदनलातर वजान रामदत्त 
शमा मत्रा भगवाननाम माटी भिराजप्रमा मगफ मल्नमोदन 
तात्‌ पार भारतभूयण भागव गापानटाम गायल १० सुर 
कुमार मूयल्जि मानाराम सूटटिया गारागकर लतात लष्ष्मीकात 
शमा वु० उननिह चम्पावत कविनैखर क नाम विश्ञेप उन्ल्नीय 
ह 1 सवेन धिग्र मटायना शौ विष्णुल्न गमा जिलाधीन भरतपुर 
न विक्रान उष्म यना तरनराि दिवाकर त्ा। 


ट परमगमे सव था पिद्याप्रत नास्वी नौर नकरलात उकदार 
दनान ना नयस्य म॒ पितना उचित है जिन अ्रपना 
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रौ द्विुणिन क दिया 1 जय तीन ल्नि कं कायक्रम म॒ जनना 
मन्तुष्ट न हु ना ब्रथिवःन एक निनि कं तयि आरे कना त्या गया 
इम जधिवगन वे स्वागनाध्यभ श्री गाज्यपुराटित प दरप्णवन्ना जी 
ये । जिन मटानुभावा न भाषति प ग्रर्ण भरिया आ उनक् नाम 
निम्न प्रकार रै -- 

भ्रम दि7--राययरदादुर चा धाऊ वन्नी रषुवीरमिट जा 

हितीम लिन--प शरी रघुनाथमहाय जा 

कृताय टिन---गाडश्वराचाय गास्वामौ श्रा मधुमुलननान जा 

चतुथ दिन--्वामौ नत्यदव जी परसिव्राजक 

द्वितीय वा्पिनोत्मव सन्‌ १८१६ म मनाया गया। वट्‌ भा 
अद्वितीय रहा । सम्मिलित हान वात महानुभावा मे सं निम्नलिखित 
क नाम विनेप उत्मसनीय है -- 

१ श्रीक श्रारप्ण नास्ती श्रकिसर वटियावा 

२ श्री षर गौरीतकर हीराचन आभा जजभेर 

२ श्री प० गिरधर शर्मा नवरत्न राजु भगनरापारन 

४ श्री पऽ लस्मीधर वाजपया कानपुर 

‰ श्रीप० सत्यनारायण जौ कविर्न धा्ुपुरा जागग 

६ शरी प° श्रीटामाजी सामवदा नागरा। 

दस प्रकार वापिक्र उमव मनान की पद्धति चतर नित्त! अव 
तकर समिति म चवालीम वापिक उत्तर मनायेजाचकष्ै। वमतो 
सभी अधिवगन बड़ी श्रुमधाम म मनाययय किमु तनामव जार 
चवातासदें पधिवन क समय विप जनात्माट दग्रा गया । ततामवा 
वार्पिक उत्मव १६४५ म प्रारराक प्रवे गतारराय क सभाषनि 
मभनाया गया । ल्म नवस पर क्पिवौगित का जभिनय अत्यत 
स 

= ध ~ ` र ममानाधक्‌ पराक्षाय क्वि 

मम्भेवन वा कायतक्रम नी अषिक्र भाक्यकरग। ष्म ग्रथिवनन कः 
सयात तन्वामोन उपन्भय्री श्रा मनया वाजय । 


सनिति = र्निटास म मदर नयिर आपव <४्वा अथिवगन 
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याजा १६ (७व ८ मिनम्बरः १६५८९ दर कालार रामवितराम 
गमा सभापति म सम्यत टना 1 यह्‌ जचिवलन १६ मिम्बर 
क यालग्वि गमया क प्रम्फुल्ति लन दौ शात्ति एव उलतामधूम 
वानावरण म ममिनि ङ धरये प्रारम्म किया गया । वा्यनाकी 
मनाहारी ध्येनि य तीच हिन्ल साहिय समिति वेष पानाम्यरै ध्वज 
स्वच्छ आवाल म भरसपुरागीन तीव्रम्‌ जीवं कर कमक 
दास पयय गया ! म्वागनाप्यम्‌ शवा डा वूव्रिहारीकरीन गृप्ता 
न भग्तपुर नगरप मलत पा वणन पर्त ण वत्तामा कि यट 
स्यान व्रजभापा साहिय प्व मन्टतिकाकद्र रहाट नौर इस त्रन्‌ 
भू-मड ना ्रजमापाक उन्वकाटि व कवि मामनाथे वार प्ुद्तनने 
जमकर मौरयान्व्ित दियादहै! वेन म्‌ जतिवने म पवार नण 
मभाहिदाप्रमिया का स्वागत ङग हए उन्दान लाता व्यक्तीति 
हिष्ठा कौ वहूशुवी प्रगनि जगन कौ भापाभा के परीच मतराच्चे आमन 
प्रहे केग्न म ममासौ) 

सायतात का डाऽ क्मसलाजा वा प्रभावपुस मपर नयो 
एके विरद कवि-मम्भेलेन हज ¦ ब्रजमाया लार वदौताती मर 
बत्रियादौ मरम, सुदर प्व प्रमाव्रालादर कवितानां न जनमानस 
का मयम ङर दिया ।व्म वृ कचि-यम्मनन के भनिरिकनं 
दूर ठ तामः दिन मतता प्रदयन सनोधमे, वादविवाद यायम 
जादि मा भा नापाजन दिया यया} सतम तयित श्राक्परं समदोय्‌ 
म्पृकर था जिस्म यसय परस्पा पर पूण प्रकाग डान गमा | 
शम स्पे म गप््पति का भाप, प्रनानर सस्रा विधय 
मर्मखासै विधय म्यगत्‌ प्रस्ताव ममा जाङपके दरम स प्रमनुत 
व्रिये गय॑थ । सस्रासी परल ओर विग बसन क उत्तर प्रयानर 
एवे जय वाने दिल्ताम हान वात्र समदत कायवाहौीमश्रिमी 
मकर क्मनयथा । टम प्रद्यनम निम्ननिनिन महानुमायां ष 
भाष विसय सरटनोय रहै -- 

मव श्वी नार बजवार प्रा ह्यय प्रर पिन 
पिरि महपि, मा० उनमयापात काण नीतानि मार अनूपमिह्‌ 


( ~र) 


प० सुेगवुमार मूरध्वज श्री गमल्त शास्त्री श्री मुदुटग्रिटारीतात 
वकील । 
विरोच प्रधिवेश्न 

ममिति का मर्य लभ्य जनता महिलीकाप्रतारक्रनारहा 
है । दमक लिये उपयुक्त वािक अधिवगनो ग अतिरिक्त माच १६४४ 
म विक्रम.द्विनट्ाद नमाराह का भी आयोजन क्या गया। 
समिति क इम बृहद कायक्रम का सफल वनान म॒ ममम्त स्थानीय 
सस्थाआ न पूण महयांग दिया । राज्यकीआर स भी राजकीय 
कायातया म पूरे दिवस क्रा जयफाग रहा। 

नगर म एव बृह जलरूम निराला गया जिमम समस्त स्थानीय 
सम्थाआ क भण्डे थ । यह जुलरुम समिति क अहातम यन विशाल 
पडालम पहुंचकर सभा क रूपमे परिवतित हो गया।श्री 
गाकुलवद दीनित द्वारा श्रायोजित विक्रम दरवार का त्पर्व 
प्रल्ित किया गया । इस स्पक व क्विरत्नाका परिचय दीक्षितजी 
दरार (वलीजन स्वरूप म) निया गया । यह्‌ अभिनय इतना सु लर 
यन पडा वि उपन्थित जनता मन पुग्धसी हो गर । 

षम उत्मव मं सम्मितित हान वात्न विनिष्ट -यवितया म भरत 
पुर नराश्रीवृदद्रिटजी वा नाम विनेप उल्नीयरै। 
स्वण जय तौ महोत्सव 

इम वप न्नर १२२६१स १४२६१ तक्‌ ममिति स्वण 
जयनी महात्मव यडा धूमधाम समना रहीरै। इसौ अवसर पर 
साहित्य अकाल्मा उदयपुर द्वारा नायाजित मत्स्य क्षत्राय एव 
उपनिपद्‌ समिति घ तपावधान म हागा जिमका विषय है लोक 
रचि ओर साहित्य । ग्म महात्मव का उदुघाटन भारत के उप 
राप्टपति मटामहिम डा० मवपल्तरा राधाृ्णनु व वर कमला द्वारा 
लामा [लमका कायक्रम परिगिष्टम्‌ दमिय) । 


२ परीक्षा 
समितिन ह्नि भापा क प्रचार णव नानवृदि न हेतु जा 
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समित्तिने कार्यालय म मेजा जायेगा श्रीर उमा जमा-वचमा 
समित्ति कं हिमाव म त्रिया जयिया ! 

३ हिली साित्य ममित्ति नाटय समितिका ग्सी प्रकार 
वी आधिव सहायता नहा नगौ प्रव्युत नाटय समिनि का क्तव 
होगा चि वह जपन प्रत्ये खलवीश्रायवा कमय क्म श्ण्वा 
अन समित्तिका दं। 

८ आवदयर्ता पडन पर समिनिवाक्त्तय हागागि वह 
नाटय समिति को शारीरिक एव प्राविधिक महटायता दं 1 

५ नाटय समिति का यह कत्तय ठहराया गया कि वह्‌ प्रत्यक 
वप ्रपन श्रभिनया का पूरा विवर्णा समिति का मेजे। 

ज्या इम समिति कौ स्थापना हुई दमके उत्साहौ कायक्त्ता 
इक काय म जुट गये। जिन नाटका का जभिनय क्सागयाव 
सव शुद्ध हिदी मतिविहृए ये\ अभिनया को दखन केलिये 
भरतपुर की जनता तनी उत्सुकं रहती थी कि पडाल मबठन 
के स्थान वडा कठिनता स मितताथा। तत्वातान भरतपुर नर 
श्री दृष्णसिटजी इम नाटय समिति म गिशेप महानुभूति रवत थ । 
थाट ममयमेही दस समितिनच्रानातान सफलता प्राप्त करली 
जार श्रपन ध्यय के प्रतिरिक्त सक्डा स्पयं का श्रावेश्यक मामान 
भाएकतित कर लिया । वापि ग्रधिवाना परता नाके होते हा 
थे विन्त श्रय जवमरा पर भी निधप्रद नाटका क जभिनयकी 
व्यवस्था बा जाना । प्रथम पिरव युद्धम श्रायिक महायनान्न क 
तिथे सभिनिन क्ट नाल्व खन श्रार उनम प्राप्त श्रापकौ युद्धकी 
सहायत्ता हेनु मज ल्या गया । इन नाला का नेसन क लिए भरत 
पुर नरेला वारम श्रान वाल अग्रजा ण्व भारतीय नर्तियिया महित 
सम्मिलित हान यं । नन सभी अ्रनिथिया न नाटय ममिनिक् वाथो 
का मुक्तकठमप्रगमाकी। 

स्व०्श्रा लालना साटियराश्रा मिराज कार नाटय ममित्तिम 


पूग महनुमूनि रवती था जर रत्ये ब्रभिनय म प्रार्‌ कर 
सर्मिनि का उमाटवद्धन करतौ थी । 
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चना रहती थौ । जत वृद्धं उत्साही ननयुवका न समिति कौदय 
स्म एवं विधवाशधरम की स्थापना की जिसम स्तिया का -यायालय 
मेतेवर र्वा जाता गा बु काल तक यह याश्रम ठीके प्राग 
चलता रटा प्णततरु महिनामा के विवाहं कर तेन क परवान्‌ नात्म 
चिति हा मया शौर समित्ति का घनामायर्के कोग्ण मी इमे वदवर 
ल्नापडा॥ 

मनू १६२६ म हिदी साहिव्य समिति कं .मरक्सम श्वी गिराज 
सवादल नामक्‌ णवं दव कौ स्थापना कौ गई । इम दल का उदय 
मभ्य भौर जनता कौ मेवा करना था जमे पीडित जनताम आोपनि 
पिततरण, आग युभाना, पानी म र व्यवितयो का निकलना फार 
मप्ताह्‌ का आयाजन, श्रावण मास मे हान वाली स्थानीय मदिरा 
षा यमलीला कै अवमरा पर उचिते प्रव ण्व वाये विदयुडे बालका 
न] चिन स्थाना पर पचाने का प्रपध नादि । 

सच १६२७ भ हिदी साहिय सम्मेलने प्रयाग बः १७व 
अधितेशन पर भी दस दव न विशेष सवा कौ यद्यपि उत्साही युवका 
क वाटर चले जान कै कार्ण यह्‌ दलणएके वयक अल्पावधिकं 
पदचानु ही चित्रभितहो यया! कितु समिति समाज सवाक नक्ष्य 
का भुला न सकी आरत्मे दल कौ स्यापनाकेल्लिमे निर त्तर प्रयत्न 
शीत गही, 

दिनाक १० चप्रल १६५३ का नत्कालीन दीवान दु०्शी 
हीरिहमे इगि पर इमदत का पुनर्जीयितः किया गया इम 
समय इम्‌ दल दै भमापि स्वय श्री कु< मारव हौ निवाचित्त विये 
गय 1 म्थापित होते ही यहं दल ममाजसेवाम तन्लीने हो मया 
न्तु बि वारणो सर दलका काय अधिद न चल मवा । 


+ ग 
पावित मडण्प-गच्या गष 
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ध्प मन्था कादाना अवदय > यह यात क्वतन्म सम्या सफ्ननात 
भरमाणिनि हिति) > टमक्री सधक मफ्वता कौ थाना करनात्ता हमारा कलय 
न> प्र्नू उमम प-पयान भलय्य पूवे उमा दिना काट जिन्व 


प्रयते पट न्मारौ आगाकी पूति) 


धामाकण ६२.७२ व्विर ---साहिस्पाचाय चदरलर "शस्म 


यारला सम्पालके प्रयाग 


मन स्थानीय टित मामित्य यमिति का निरीश्रण किया ओर कायकताया 
स्वाभाविक छत्मार मोर्‌ फायनिष््ना नेमकरर्मे बहून मतुप दृभाह } 
ध्म ममिनि न्मराहिा ददनायरी जगत क्तो वटृत वुदधभाना उक्तनि भ 
तिय रमना टमा श्वम श्म दृढता क निप प्रार्थी र। 
९०२०६१५ --गरनदत्त नात्य 
क मारित्य-समिति भरनपुर्‌ का पुम्तवएसय नयन कमान मुभ 
प्त नुञा-न्मक्रकवदा जान हता गमोयना का "स्माह भयन्‌ 
८ एव रनुक्रणाम है ! अन्नपुग राय येग्रनक् उत्तमात्तम निना कवि 
च (सक टवेतिषिन टूमूय ग्र-याक वाज सीर उनम मद्र व व्रलनन 
ममार का वदून ताम पज्च सक्नारै। नाला» ङि समिति यका 


{ ८ } 


तकति सायका भीय म पार एन प्राता कि गमििकी 

उणरोलर उप्रलि ति भौर हि कोद स्गतो पूत गकतता त्रात ए 

र ११ १ --भौदनगदरूर पानिर 
पप्र कनक्या पौ अनणु 


टि गहि सि भरलयुर प गम्पाकायगा ददाह प्रमाप 
टै। रजु मयाः पलो माहि मिनिरहै। दर्णा । गम्पो षदा 
उलारता क माप र्व्पतद कर लमिति का म्र मकान भौ वना त्पा। 
पूस्तहा गा मश्याभा मस्गीहै। मातिर गारक मौकर्नति पवा १॥ 
गस्याभीअतीहै। यंक वस्सकाभाटि क वदा वाता मग्वाबन्त ब 
रै। णएमौ ममित्तिपाग जालाका वटूत साभ वश्न सदना» । धार ययप्र 
मैन इन सस्याकान्गाया। उमम जीर आजक्यौ श्नामवटत अनर 
जीर नागादहै कि प्रग उत्माही सभाम शमदा ओर भी उघ्नति शकर जनता 
ब लान-गपान्म म सहायहहागि। प्रय टितो प्रमो षा लगफ्ी गरायना 
करमी चाहिण। ट्म ममिति की वतमान उद्रन नशा लगकर मभाव 
हष हमा । 
नि २१ - गौरोनकषर हीराव-द ओभा 


लिला साहित्य समिति भरतपुर का न्खकर मुभ; बडा प्रमयता ह+ ओर 
दक्र तिदस को जानकर इमर सचालका दे प्रति मरमनमब्दाका 
आविर्भाव हुआ । उनक हिरी प्रम लेगन ओर मल्साज्म कर निय मै उनक 
चरणा म द्धास्जनि भपित करताह। 

समिति निस्सन्ट्टं राजपूतान की ष्ठ सस्या मसह) इस गरा गो 
काम हभ है वह अभिनन्नीय > ओर मव भविष्यम उमवर दाराजा गिनी 
शादि कौ सवा हानं वालो नागाहै वह निदा समारकं निए प्रममय 
गव की चीज हागौ । 

सवरस यटीप्राथनारहै रि समिति उत्तरात्तर उन्नतिकर नौर दमे 
सचात्कगण अपन सौभाग्यके न्निामउन दिव्य गणाकानमभरूत निनर 
बव परवह समिनिकोन्मषूपमलाने म समथरटए है। 

समित्तिका प्रवध च्छा रै। प्रवधकङ स्वय विदधारमिक है इसलिये वे 
वमेहीप्रमसक्ामक्रतरै जम मापी अपने लभाय दए वृषो कौ ममता 
साय न्खरभ्व क्रतादहै। 
भत्तपूर 

४२७ --क्षमान-द राट्त 


भदनपुर्‌ निनी मास््यि ममितिका नित्य भरन परय श्ताचताङि 
भमिति वाक्य नामि है । पुस्व्ातय नीर वाचनातय का भवथ जिम ततमत 
सक्रिया नाना ठैव्हएक नातप की वम्तु 3 , यनं मभिततिका हरक वहे 
बड धनीमानी नज्जनाका महया प्राप्त है गौरव वागबेड मवाभावस उमे 
श्वकेकायम याग्रदेतङ! मृमः यह्‌ जानकर बडी प्रमन्नता है तरि मभिति म 
मानिक मभाए हतार ओर उनके दारा माल्त्यि कमै समस्यामा प्र्‌ विचार 
ताह) मभितिका अपनी इन ममामोम $ रचनात्मक कप्य भी जादना 
निर । विभिन यक्तियोक जिम्म माहित्य क भमृखअगाक वष्ययने नौर 
परिगीन का काथ सुपू करक स्यायो कायक भयत भी करना चारिए्‌ । 
भाषनी मागर गौर मधुरा क निकट ठान का ताभेभी बहक माहित्यिक 
म ति करक 


भगवान मिनि केकायका उत्तरोत्तर वके यही कामना है। 


(4 ` पदमिह न्मा 
भन्तपुर माहित ममितिकाकाय युम वडी भ्रसनता हई। यहां 
वे बरायः महभावे न्न नौर अ, 1 समित्ति 
काभीष्ण भत्याक्स्प्रम्‌ प्तरि. वों भागय 
प्राण टृजा + ह पसतक्यालय ट दै। 
२०० म अधित मन्यै ओर अधिक जनतां की गदावृभृति प्राप्त 
रपुररापम दिय सवा काजो भाय ममितिक्र रही > चमक 
धिक मयी श्ह्ना षाट्या किव अने वताव। रावं 
¶्‌ म्धाने-म्यान प्रामम ठेत्य ककन नीर यपनं 
गे भी स्यापि पिति रम । म समितिकी पता चाहता ह । 
भरपुर ~ चवुरवेरी 
१५०८ प्रज मान्त्यिम (41 
भिन्न माभ्त्वि समित्ति भरतपुर पिकात्सव परमरा हमा + 
भमिति कर वही दधः ॥ क्पे उत्तरात्तर्‌ उप्रतिक 
पिए दन्य पर शुभाः गीह। यन जानकर मौर भी भनप्नना कि मभिति 
मम्मनने कगे पररीणायाषा लेक्रगर मयागल रटीहै। मागा 
मदय #ै मापा मौर्‌ तेया नमिति गगर नया 
१४८ ॥१ + 


{ *९ ) 


आना गाश गिनि काकि गमाम त भकार्यग्यना 
भर्यया वृग्न्राव द्य लाद अरर (ष गरि अण्या म 
योयो जाद ररी + भौर ज्वग सलाको कात ङि उमर मतग गुण 
हापा है ॥ कापादिकारीतत का नमत आओर शम्भो गा गर) प्र 
माहिष भ अप्यय मध्यानि का रप्र वत गाहित क व्रकालनकाभो 
भरव दर्‌ । तग नित भरर बटू उवप म्यति रै कलार्य मयु 
मर्‌ नगरान्‌ निकर मौर नपा व्रनभूनिक व-- म्पि 
महर 
१८८४ मप्नार मर ग्यगन्न 


भरलपुर स स्यर्णापि सपादक जो यानित व प्रासा वृन्त क लातकापम 
अदा प्रयत किया । गिति उगष्याामर्णम्र वायमरतागम>॥ 
भोपालप्रगाई ष्यापत 


जन सौभग्यवण त भर्तप्रर शिला गाहिय समिति कार्या) त रमभता 
ह मभस्तभ्रात म यरी एथ एनिरामिक निनो वा स्थान दहै राजस्यात (राज 
पूतन) भमताहिटाका प्ाण्व गुररगुघत मिटिरि है लिली कन्मनानम 
का दंसकर कसि हिता भक्ती नासि तीनतन हागी ? राजस्थान क र्म 
हिन निकेतमर्मैनेण्कस्थारप्ररणा प्राप्तकी दै प्रयक ग्यासतमभ तिलो 
क ण्से भरपूर आश्रम स्थापित हान चाहिय । जहाँ तव राजस्थान हिली 
सादिल्य सम्मलन कासवाल टै उस हम उस समिति के बायक्रत्ताभ कं नयक 
तया अविराम उत्सार तथा प्रयत्न स उगाहरण ग्रहण करना चान्य । 
माज जव हिली पर चतुमूखां प्रहार हारहारै समिति कं सन्त्याकी 
हिरी भत्ति देखकर यहे पि्वास हतारै पि राजन्यानमताह्िलीका बातत 
याकान हागा । समृद्ध पुस्नकानय विस्तत वाचनाय तया एक सजीव वाता 
वरण एक सावजनिक मस्याबे निएस्थायी प्राणधाराणटै। म॑ समिति क 
कृमनिष्ठ अधिकारिया तथा सजीव उत्साही गत्म्या म नभ्रतापूवक प्राथना 
कल्यानि वे समिति वे अधान राति पाठनानाए खाल जहा निर्षर पय 
जामे । समिति कै पास प्राचान मात्य काञमदछासप्रन्भाहै। वपराअ-दा 
हा उनक्यौ एक बित्रिलाप्राफी वन जाय । 
वाकीतार्मै सौवकरदहीजारहा > । म समिति क अतीत भौर आज 
सभी तपस्वी कायकर्तानो का बद्ापूवक प्रणाम करता तथा छन सवका जभि 
नल्नक्रताह। 
--जनादनराय नागर 
७६९१ प्रधाने मत्री राजस्थान हि सा सम्मेलन 


( ५७ } 


हुन लि की वत्त जवै अषनेष्रम चुहर प्रीयिकारी जाके 
यहा भरतपुर म्‌ यतिथि हुआ या उस ममय भरतपुर की हिय माल्त्यि ममिति 
नन निगु थी उय षटना्कं ऊपर म ढाई दक्से शी चधिके वर्पोका 
श्रवा प्रवाहित ह? इका है ! चाज मुर पुन इस मस्था कं जिम ननेक तजस्वी 
आत्माय का सवस्द नते प्राते है-- स रमिति माननीय मत्री प्रित 
ची भत्वालालजी नमा क्‌ साथ नवताक्ने करने का सुतवेसरप्राप्त न्ना 
टै । समिति क॑ सपन सुतर भवन म सुदर वह्‌ पुस्तदालय का देकर परमः 
नर टू । वट पुस्तकालयः जा र्ट धम समाज के पवित नौर मानपूण 
तेवाक्साथग्डरै अय्या प्रजाक उत्त्पवे मम्पा्कह। नन्वा 
पि कमिनिः व दम पुस्तकाय ग पुस्तक का सग्रह विचारपूण उलारता ब माय 
हमा है । चदि सारित्प कभी मग्रहदै लौमिक सारित्य काभी मग्र है। 
हिर प्राचीन भीर नवानि क्वियाक् काया का धिक मात्राम सग्रह । 
पुस्वकानय रष्टरकौ एक वडा भारं सम्पत्ति हाता है । पृस्नेकालय राध्यः 
कविय वेका ओर वक्ता का चिरस्याया स्मारकं हना । अन दये 
भरि श्रदधापुण भनि का टाना स्वाभाविक है । धुम्तक्रा क अनिरिक्त यहा रनक 
सारिणििक मासिके पत्राकेा भौ समावण हं भिसस मर्तपुर क्यौ जनना का 
नयधिक साभ उडानका मुभ्वयर मिततारै। यदहं ह्नपिवित प्राचीन 
पुस्त कामा सग्रहं! पृस्तकातय की युयवस्वा का ल्खकर यट निन्य 
नीत हना है कि रसकं कायकत उत्साहं प्रौर भानुना है) रनक उत्माहि 
कीव्रेदिहाभीर युद समिति अनक तवरापयागां कार्यो सम्पान्नक्रनम 
मफतहा यहमरा युभेन्छाहै। 
स्वामी मगवदाचाय 
५. चम्पा गुफा मारन्मापर 


भदनपुर्‌ म आज प्रमगवन भवर जो मवसे अदभुत वस्तु मुभ मादुम = 
वह भ्यानाय हिदी साहित्य ममित्ति है ; राजस्थान कौ ग्रह ननितीप मस्या 
पजभ्यान कं प्रमत्तिटौस वातावरण वा चुनौती सी नेती हर चूत भौर भविष्य 
ष वनमान आाायानकः भूव स मयाजिततकररटी टै सौर कमष्यता का 
जोविन उनहरण उपस्वित कर्‌ रही है। इमप्तस्याकैमचात्सा मनेटकर 
पभ उम अध्दवमायनानतता तथा अन्म्य उमाह सा पररिकम मिला जिम 
हनं षर हा मटनु कार्यो रा सम्पन्नता प्राप्त हतो द! 1 

मुभपूणविष्वामदहैकि भरतपुर कौ हन्न सादित्य वमिति उत्तरानर 
ये्रति बरतो द सजघ्यान वे भय न्तः मभौ जोवन-मचार कर मर्या) 


र 
०९५८ --रामदृष्ण भुक्ल 


* 


भराय गलया { = गाति की भपि + पतग सस्व इकार जारन 
सान्त गस्य तैर भीक नागा यल यार भाति भारत ्तिि 
साय सम्मन का गालिकि आदकन्तभी लाहा $" 1 गरम 
सादित अर तसाद कातता करमाव यङ् पारी -त्यकोवाी 
स्पाकाप{ | माहि वनि ( न्यक आस्कितम वृप्रिषीरै। मनति 
तथा र्म्वाकििति पृमदाका पहौपदट गप्र एिगिभी पएगगपरका 
उत्तरातर व्रि लाकर१ रला वाहिद । जरौषा शाम) पुन्न वाप 
नृति गी तगरै वरहो सासरम्यपा र्मी गूतिमानि । वासताकयम 
स्थरमोपि तनन जयिकारो जी भर भार मल्यतारायण कवित फ जि 
भान्म सभीक। मृभ यामा गर पारि (सभाग मदा अरूण परिनि 
धा । गमितिका भया अभी वानायाकौ रै-- आया यगभ दायर गगन 
ग्ना त्म वूतम्सण । अम यनी (िसताहै ङि गरि रा नम्दरट्मूभः 
वडा आल प्राप्त हमरा + जगनिप्य-ता "मरी उत्तरानर उद्रतिक7 यगामरी 
शुभकामना > । 
६४५४ --राधन्याम कपायाचक (वान्रम्भा) 


भज जकस्मान्‌ हा रिन्लौ मागिय समिति क पुम्तशाजयव हितो गामिति 
क सन्स्याका देत कर चिन प्रसन्न लआ । समिति कृ कायवत्ताआव गत्स्या 
मन्व प्रति जनुरागटै सरति का जपना भवन तथा गमिति गा 
पुस्लकातय इसका प्रभावे है । मुभ विल्वासरै कि यह समिति जवन्य उश्नति 
प्ररगी ओर समस्त भरतप्रर रा यमटिी साल्त्यिक प्रचार म सफल गा! 


--हप्णचद्र 
् 
2 # राम्पालक भजने 


भरतपुर { ना साहिय समितिक पुस्तवात्य व वाचनात्य न्गनका 
मुभे प्रमगमिता। मभ प्रमनता है कि्स समिति दारारिल्यैकतौ सवाद 
जारटौटहै। मभ अनुमान है करि "सक कायक्त्ता उत्मारी ओर त्यागो 
म-जन> । नमी ता सकी उन्ननि व्तना रै। परमात्मा मकी लिनानिनि 

उघ्नतिक्र। 
२ ५५६ ~` धनन्याम सिह गृप्त 
स्पोकेर मध्यप्रान्तीय विधान सभा 


नाज मुम नीरहिली सान्त्य समिति भस्तपुर वा दननलाभ हुंभा। 
न्स मम्थाननक्वत्र राजस्थाने म परन्तु भारतवपमरिनीकोजासवाकी 
है व= गौरवग्रः बातहै। "्मसस्या कीमरसे एक सण्रृद्ध पुस्तकालय भौर 


{ ५ ) 


मवागीण वाचनाय चल सहा} भस्तपुर कौ यह णड विह्नप्न मम्थादै। 
मम्वार दान कय मह उत्तम सावन है भरतपुर वै नाचरिका काषमा मस्या 
सयान कैः भिय धयया निय प्रिना नरी रहा जता । मागारैकि न्म मस्या 
बी उचसेत्तर प्रगनि हाती र्मी ! सम मयातव का परि्रिम गुरि टमा 
है 1 भगवान मस्या पट ल्या चरमाता र + 


भरपुर 
२३४ --मोकूलनाई भट 


शी हिली साहित्य ममिनि भरतपुर का जज मभ दपन का मसर भित । 
याता मरा भरनपुर्‌ मग्रटत पुराना धनिष्ठा का सम्ब > परन्तु ममिति 
क़ सचातका न्‌ मुभ पहन यल आने का अवमर नही दिया 1 नज न्म मस्या 


क दिधतिता का ल्वत हृ यह मरं लिकापतः का कारण वन गर ण्माम 
मानताट। 


मचमुचही यत एक गौरवे कीवात> ङि यहमस्था पिद ८जवपम 
कामर्केररहीरै गौर निनादिनं उश्षतिं कप्तौ जारा) यटसम्वयमन्म 
मम्याकतो करप्रिया कातरे मदूनदै) सचतोतक्य न मुम वताया बि ग्म 
प्यानं कड प्रकारके उतार चलाव दय रै पटन्तु मपना क्तयनिष्ठा बे 
परण अपना प्रमति जारो रन म सकफतहेट। जजन्स गयम भी ठीक 
मी महायना मितत तगौ है इसीनि सम्धा क मचानरा ना नायल ह्‌ उत्माट 
हमा टै ति नमक निय मुलर भवनं बनाये । इमं तिय परयामभीगुर्हीगय 
है) म्यो पुर्प्र कौर -दकधिय मस्या कौ उतदाततर उद्वति मा वामना 
करता । प्रव सवाकाय मौर इतिहाम लानो महावुमावा वः षम मस्यावा 


भौर भ उपयाम वनान्‌ वाय म महायनाक्ण्न क जिय प्रमावितवग्मा 
णस मसो पूण जागा*२ 


भरतपुर 


---भातानाप तिवारी 
१५९६ 


निशा म्र एजम्पान्‌ 


हिन सादि ममिति भरतपुर से मुषे सास्टनिक मन्था > । वां एक 
दीद्यद ण्व ही कानजरै ण्क्ह्ामिनमारि भौरण्यर ह्य म्हि 
मस्या ममिततिवपामम-य पुसा है गीर उतरा कायकत 
यना जनता का सारहनिर म्नर उवा कन्न म लिय यह सराहनीय प्रपन 
करण्ड है) भ उमकौ चिरतर मरना चाह्नाते 1 


१५ मभस्त्‌ १६४४ --रमवितान भर्म 


(^ +=.) 


नर्तय मसाम लि माटियदकी मृति > दत य मग्म्दथ न्नव कार्‌ 
सायर मलव शौर ती एर जाना > । य छक उर अनित मार्तवर्पयिनिरा 
माटिव स्मेल ता वानि अविवधनमभाना गच्का स--ण्म तगर मरिगा 
मालिक श्र र याचनातय को लाना धरमावन्यके यान्य ज्य कावानरवि 
स्थानाय रिता माटिय सथितिन न्मम विदाम पतिका 1 मुरि 
तथा रस्ननित्वित पृम्तद्राका यं यवद्न सव्रर>। किरिमा च्ममग्का 
-नरात्तर वृद्धि गा करल ग्ना चारि । नर्न पाटका का पृम्नके पटन-त्ते 
नृध्लिरानानना> कलौलानेा मर्दना र्नो > मलिमान । वाचनात म 
मयि नन्ट छयिक्रागा ता यर माः मयनागायण कयिरन करेन च्वि 
प्रा न्य ममनाकाम्रन यान नाग वयावि न्य समार्म समभ परिय 
या। गमिति का मवेन जमा यना वाका बाधा > यहाँ क दानक्राग मज्जन 
याद्नलाश्म पूगा कम्म । लल म यता त्स्विना> क्रि समिति का ल्खवर मुम 
वणं नोनेमन प्राघतदहत्रा। जगश्चियन्ना सकरा =लेरानर टत्रति क्रे यनाम 
शमकामना > । 
५५८ --रावग्याम केयावाचक (वानप्रस्था) 


आज वकरस्मान्‌ सा ट्न्टि मारिय समिति ङ पृम्नकातय व टिन्टि ममिनि 
के गल्स्याक्या र्गने कर चिन प्रसप्र ला । समिति क व्रापक्तामा व भरम्या 
मल्त्तिकं प्रलि अनृगाग> खमिति का जयना जवन तमा समिति का 
पम्लवातय शसक परमाव > । मृमः विश्वास > कि य> समिति नवय सप्रति 
कग्गा ओग सममन चरतप्रर गयम लन्न्तिमारियक प्रचार म यतर रागा ॥ 


टि ५८१०८ -रदेप्णद्द 
मम्परालकर जजन 


नग्तप्रर त सानिःय समितिक पृम्नकातेय व वाचनातय न्खनका 
मम प्रसर मिता । मम द्रमघ्रता = क्रि न्य सममिति रारान्ि-लाकामवाका 
जो र्त्म=1 पुन वतमान कि ग्म कायना ठयागा ओर व्यागनात 
मवत > । नमा ना श्मक्रा उपरति न्ता >। पग्मामरा न्नी न्निति 

स्द्रनिकर॥ 
1.4 ~ धनच्याम निट ग्न 
स्याकर मयपराटाय विघान मभा 


गाद मन जरितर्मा -म मनिनि नरनपुर का न्गन-नाम नजा । 
त्फ मन्याने न क्वव गाद्म्यान म कण्तत नारनवयम निनाकाजामदाका 
> बत गरव वान + । जगम्या का जार मर्क ममृदे ग्नकानय नीर 


{ ५< ) 


मगगीण वाचनातय चनस्ाहै! मरतपुरे की यह एकर विनिष्य सम्था=। 
मम्कार नेनि का यह उत्तम माधनं । मण्नपुर क नागरि काण्मा सस्या 
चलान क नियं घवा ल्यिव्रिना नदा ग्य जाना! आधाहैरिं -ममम्या 
की, उत्तरात्तर प्रगनि हानी रली 4 मद सचातरका क्य परितम मुष्णित हमा 
> । भगवनि सस्या पर लया त्ररमाता र + 


4 --गोकुलभाई नट 


शरा हि माहित्य समित्ति भरतपुर का जाज मृमः न्न वा भवमर मिता 
याताम भरतपुरम वेत्त प्राना घनिष्टतो का सेम्वथ > परन्तु मिति 
र मानिका न ममः पर्त यहाओनेका जवम नहा निपा । नात्र रय मम्था 


को व्रिगातेता क्रा न्मन हृए यह मरी शिकायत क्य कारण वन गृ एमाय 
मानना} 


मेगृच दी यत एक गौरव की वातङधैत्रि मह मेम्था पिद ८+ वपम 
कामिके रही > मौर निनानिने उत्रति करती जाराॐ) यन्म्वयम न्म 
मस्या नो लक्भ्रियता कराण्य मद्रुत है) सवालक न मृमः कनाया मिः न्म 
मन्यानकन द्रकार क उतार चावे न्स परन्तु जपना कल पनिष्ठा क 
करण अपनो प्रगति लारी रमन म मपल >>) नाजन्मगयममीटोते 
मौ मगायता मितन तमी टै इसीनिषए मस्या क सचातका क] गाय यहे उत्माट्‌ 
टमा तरि नसकर लिय सुटर भवे वनाय । दमक विय प्रयाम भी गुमा यय 
#1 मण्या पुराना मौर साकप्रिय मन्या का उत्तरात्त उप्ननि कौ कायना 
रता ट 1 पूव सवाज्राय ओर गत्तिनाम दाना मटानमाका का म मस्या 
भौर मा उपयाया नान क काय म सहायता करन व लिय प्रमाविन कण्णा 
मामा पूष आगा ट? 
भग्नमुर --भोतानाय तिवारी 
[न निग्रमत्रा राजम्पान 


दिनो सारिय सनिति मस्तपुर के पगृ नालट्रनिक म्या > । ग्रह एष 
तटान्ूतदै एही कायदे एक हा मिनमारै मोर ण्य न सतय 
ग्या) नितिन पाम य-2ापु्तरानय है मौर उत्मा कायक्तारै ! 
मौ कौ जनता का सार्डतिक स्तर ञ्चाक्रनक््‌ सिर यह सराहनीय श्रयन 
गर्ग्नो दै र उमस निरतर मक्वना चाटना 1 


वि 
र भगनन दहः ---रामविचापत नर्णां 


( ६° ) 


मन नम पुम्नङ्ातय का ल्या) चित्त प्रसन्न हूना । भग ८4 वप म वहु 
सस्या जनेताका अनूपम सया कररीटै। न्म गस्या का राजस्थान की 
प्राचीनतम मस्थाभम मममाजा मक्नाटै। पृम्तगमालय समाज क॑ वोद 
जीवन का प्राण > | र्मम सदपियामी प्रय = । प्राचीन हस्नलिचित्त प्रय न्य 
वर वन प्रमतता हु । रम पुस्तकातरय कं लिय भवन निमाणका प्रनहै। 
सस्था क कायकर्ताथा का उत्साह दंवकर यह प्रतीत हाना > गरि यहे कल्पना 
मूत्तर्प रारण कर तगी। 
--रामचट वामन कमारे 
१११. इष्टी टापरेक्लर धि तरा विमाग जयपुर्‌ 


ममिति बहून समय म तगातार साहित्य प्रचारक काम करती रही>। 
पुस्तकेनय गौर वाचनात्रय का वाय उत्तरात्तर प्रगति परटै। जाभाः इमम 
यागलरहरहिव धयै । काय वहत उत्तरलापित्व काटै। किमि पायक का 
कमी चीजे पन्नक्षा री जाय ओर कौनसी सामग्री पुस्ततातय भ रखन योग्य 
है श्म विपयम सटव मतके रटने की आवदथक्ता है । पुस्तकाध्यण का अध्ययन 
ओर मनावनानिक नान वहत उच्च स्तरकाहानाही चारिणि । आगाटै राय 
आर समाज का इम मस्था को यथष्ट मटयागं भिवता रगा 1 
भारतीय प्रथमाना --मगवानदासकेला 
दारागज (प्रयाग) १६६५५ 


मैन नाज तम मस्या को दता । वाम्तव मयहएक ठाम मवाकररगीहै।म 
आनाक्ताहनि थाइ ममयम यहणए्क विगातरूप धारण कर तेगी। 
--चिक्रमप्रताद सुद 


४१२५५ 
९५.५९ रिप्ली स्रटरौ निधा विभाग 


भभ आजव्म पूगानी भौर प्रतिप्िति माटिल्य मम्था अौर स्वँ वाचनातय 
का पकर वटून जप हमा । करई पुरानी स्मृतियां ताजा हर । यहीमलरग 
ङि अगिक्न समय यनं ननी ल्गका। न्ममनर्ईहैमन> हिली पुस्त का सप्र 
ह-यं>ल्मवातकामयूनहै दि यहां क निवासी समय ब मायै! साहित्य 
केवत मनारजन या ममय -यनीनक्रन काटी अललगमा-न नया>े बाकि 
ममाज का नर चनना न्न नौर निमाण का भी जव्ररम्न प्ररे माधन >! 
आधा 9 मरलपर क निवामो शमस पृश ताभ उटान ह्यग । म सकी हर तरह 
उेद्रति चाना =॥ 
>. 3४ --हरिभाङ उपाघ्याय 
वित्तमत्री राजस्थान 


{ ध) 


खाज भरतपुर नगरकीश्वाहिदा साहित्य समिति क वाचनालय गौर 
उम पलाधिकारिमि मौर कमचासियो वे उत्सा वो देखकर भुः वहत टप 
हमा 1 किम भौ दन कै धिय उषकय पुराना इतिहाम मौर सद्टरनि णक सौरव 
कौ वातत रक्ता हु । पिनी अपन साहित्य का जानि काइ भो -यक्ति न भक्ते मौर 
दग-मवक्‌ हाने का बधिकारौ नही हे सक्ता! यह जानकर मुभे ओर अधिक 
प्रस्ना हुर कि यह्‌ मस्या ५० वयसे मतृ मापाक्ौी मेवानेर रही) मुने 
पूरीञशा है किः नमर निवासी शीर राष्टाय क्मचारागण स्स सस्थान 
उचित सहायता क्रग। प 

--महायोर व्यामो 

>० १९५६ स्वामी मेद्रीय मवार 


\ अणि ममिति कौ मुतराकाति ली} मुभ वहत प्रमन्नता हूः । भारनवानिया 
बौहिनी साहित्य दारा सवा वरत का समिति के सालका तथा सदस्या का 
मनोकीमना पूरी हो! 


१७२५७ --उच्छद्धराय नवलश्ञकर दमेर 
क्रिय अयश 


चागम हिदौ मारित ममिनि मस्तपुर म देवने का मौमाग्य प्राप्न 
भा । समिनि का भवन एक सुर स्यान र पुस्तका क रने का ढम बहुत 
मघवा हे । पर्तकावय म पु्तका का सग्रह बहुन तभिप्रः है । 

समिति णक बहति ही प्रगसनीम शाय कर रही है मौर उन भरतपुर क 
सभौ वर्गो म मन्याग व महायना मित र्हा है। 


११९११५७ न --जे० ० वश्य 
दष्टी डायरेक्टर विधा विभाग कटा 


आर्जेमननिती सान्त्य ममिति भरतपुरक कामका दवा ममे यह 
रकर अ यन्न परसप्रता हर पि स्म॒ समितिक्एाम मच्दं कायवर्ता# भीर 
उदान सुतर मनका तिमाण जरिया) आना है नप काय मी मव क॑ सहूषाग 
भ मभ्यूण ना जिगा ओर्‌ यह स्यानहिरी कौ सवाव प्रमूमे कारण वर्ना । 


१२५७ --मोहनलात सुखाडिया 
मुख्य म्यी सजस्यान 


| भयो मस्या अनर कायवर्ना गौर अस्यकाम । लिन को सवा विप 
प 
पृस शषव्नीय श्वर स शाथना ङि मस्याक विदायम्‌ मटायता बर । 


४१२५५ --गम्मूलातत शमां 
दिप्मी दायरे 


( “६४ 


ययसं वरसी वातजा ययौ ल्यी वह > गौजय आर मरेयरगर । मरनपृर 
हिगदी साहित्य समिति च पुम्नेकातय षते षूते। 

--गम्युप्रसाद बहरा 

०११५६ रन्ती जध्यापक तभ्ण्टौ कातेन तवन 


जज मनहिटी साटित्य समिति का भवन ण्व पृस्तक्रातरेय दखा। य 
दखकर श्रमतता हानी ह दि व्रजभरूमि कं इममारिःय के? मं चाज भा साहित्य 
साधना कै तिय उपयुक्त स्यान विद्यमान टै नौर उनकी निमािन उन्रतिकी 
हातीजारहीरै। इसवेल्द्वारा यटि इम अरतपृरक्षत्रके त्रिगतं सान्त्य 
काराकी खाज ण्व उनकी छृतियाकं सरक्षण नौर उदार काक्ामक्यि 
जावगा ता एकर बटूत वा महंत्वपूण कोय टाया । म हदयस इम ममिनि का 
उतति चाहता ह जीर आगा क्रनाह गि साहित्य प्रचार एव नान प्रसार 
साप टे प्राचीन साहित्य कौ खान तया स्रर्ण की भौ जारे ममितिपूरा-पूरा 
ध्यान दनी रमी । 

--रधवोरसिह 
१२९ ° सेनस्य रा-प-रभा 


मैन आज लिली साहिप्य समिति का भयन तथ पृस्तते। तय दगा । भरतपुर 
जमे स्थानः म ट्नना सुव्यवस्थित पुस्तकालय तया वाचनातरय दखक्र अत्यजत 
प्रसन्नता हई । समिति क पान पुस्तका तथा टन्निखित प्रस्तेका भा एष 4 
मूल्य मग्र > । मभिति क कायक्ता इसे तिय वधाइ कं पावर । पुस्तकाय 
तया वाचनाय क अतिरक्त समिति सम्मन परोक्षाभावा कन है तथां 
परीक्षाजाक्र निय प्रनिध्ण कौ सुविधा मी यनहै। यत मम्था भरतपुर की 
साशिगिय तयां सस्ह्रनिक् आवःयक्ता का पूरा करत =। णमी उपयागी 
माटित्यिक सस्याकारा-य तया जनेतावा नाय मितनाहा चाटिय। 


--करसहाय सक्तेना 


ष्व ० गिभा-मचानक राजस्थान 


परिधिदर २ 


स्वरणं जयन्ती सहत्वे 
यृ 


(न 8 ^~, 
साद्प्त कार्य विकस्य 
रविवार दि° १२-२-६१ 
प्रान १० वजे-- 
2 ध्यजा रट 
> वजवदना 
२ मग्रव 
८ स्यागने पायन 
२ स्वागता यश्का भप 
६ उग्याटन मापण 
७ वयव 
रात्रि ज चे म~~ 
^ मामन 
२ कवि मम्मतन (कपिनाण स्वन" टागी) 
मामव दि० ४३->-६१ 


श्रा स गज स~~ 

9 पतिपट्‌ 

२ ग्रनार्गी 
मनव्याह्व ३ रज न~ 

४ गायन 

२ उपनिषन्‌ 
रात्रि ७ चज स-- 

गीता प्रवतन 

मगतवार दवि० १४-२०-६१ 
प्रान ठ८वतन स~ 

_ उग्रनिपट्‌ 
मष्दाह्ध = जे म-- 

2 उपनिषद्‌ 

2 वाट परिवात प्रतनियानिना 
निजा वज न-- 


४ क्रित पिपा ममी द्राग 
> ममोत सम्बेनन 
> पपृव्राद 


५) 


( ९६ } परिनिष् „० 


खण जयन्ती महोसव का मन्निप्त पिवरण 


'"-- 


भरतपुर के मादित्यिक जीवन म ^> फन्वरी १६६४ कागुभ टन विगष 
उस्तेखनीय ह । उम निनि यता की प्रुत मारिस्यितर स्म्या श्रीटहिती घाहिय 
ममिनिनश्रपनाग्रढ तारी स्वेग जय तौ महामव ण्क उल्ानपरुण वातावरवां 
ममनायाथा) इम माहिगियिव मन वं लगभग ९ मास पूव इम मश्याव्ा कयं 
करिणी ने दिनाक ३८६० की वठ्कम यट निश्चय स्या था कवि गाजम्पान 
साहित्य ्रकादमी उन्यपुर द्वारा आयाजिन उपनिपद्‌ नया ममिनि का स्व॒ 
जय ती महात्मव दाना णक साय म्रागामी नवम्बर सन्‌ १५८६० म मनाय जाव 
वितु थाठ टी निनि पवान्‌ प्रकदमा क निरदेशानुनार फवरी मनू १५६१ 
म दय महात्सव का प्रायोजन निर्चितु कर ल्या गया । स्न श्ण व 
आरम्भसे हो महोतमव की तयारी प्रारम्भ करदी गड पनीर समिति क उत्माटी 
कायकत्ता भूव्र निरिचत योजना क अनुसार काय क्रम स्थिर करन म जुट गण) 
धन सग्रह --मः7मवक कायकर्म का समिति कम्र कश्रनुन्पसम्पत 
करने क लिए सवम वरा श्रावन्यकना घनकौी थी । णतन्थ मटेत्यवक कायक्रम 
वी निम्न सूपरमया ध।पित करत हए जनना म श्रपोल कौ गह कि टम श्रायानन 
क निमित पत पुष्प नमिति इ प्रवान्‌ मत्रो कं पाम गीघ्र भज । महात्मवबे 
प्रमुल प्राक्षण इम प्रकार धावित क्यिगए- 
मारत कं उप राप्टपति डा मवपल्ना रावा णान्‌ ढारा जयत उदुघार्नं 
र--राजम्यान माटित्य प्रकान्मी हारा भ्रायाजिन उपनिषद्‌ 
स्वग जयनीग्रय प्रकागन 


८-कवि मम्मननण्वग्र य गाचक् मारि यक काय-क्म 
भ--गाना प्रवचन 
६-मगात सम्मतन 
भगतपुर का रिन्त प्रमा एव जागन्कजननान ममिनि कौ -मम्नपीन 
का टक भ्वायत करन टाः आरक्‌ सरायता भेजना प्रारम्भ क्र न्या श्रौर 
धानी नमयम प्रचुर घनगानि णकतरितन ना गर । 
मन्य उमव निना श्फरवग मनु १८६. काश्रात काठ वाल रदिमया 
कद्र न््तगेयः श्रद्भ्न ट 
पुन्निनतनो मग्न नगरम णक्‌ दुभ्ने उ तरामपुण वानावरण द्यि 


१ 3 1 11 य 
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पर्तिष्ट ४ { ६७ } 


साचर्‌ होमे लमा \ रेने म्टदान से यकर "समिति भवन तवं मुच्य माय रम विरमी 
मू दर पलाकाश्ना समुमस्तित धाग्नीर स्यानर्‌ पर भ्र सारा वनहृएये, 
जिनका सम्या श्रट नना महामवके उपव मदण्थी | सक्डा नरनारी 
आदा वृद्ध समितिः भवनम ण्वत्रित हानलमे) 


मव परवमश््वजे वाद यत्राकौ मनामुग्यकासै ध्वनिक वीच भमिति" 
क्‌ धृगन संदस्य शरी गजवहादुर कद्रीयमय्रीन समिति" क्ता पीताम्वरी ध्वज 
देण कग महत्मव काक्ाय गुभारम त्रिया । विन्या जन समुदाय ने कन्तम 
ध्यनिक्र घ्वजक्ा प्रभिनन्न पिया! द्वै ग्रनतर मन्या वजेस्वण 
जय॑ता मह) मव कै ददुषादेताव अ न-राप्मीय स्यानिघ्राप्र माहिपकार मारतके 
उप गणपति दा० सवपा राथाषृष्रान्‌ नगर क प्रम वाजारामदहत हए 
मरित भवन्‌ प्नार जा एकं मुमर्जितत पडालि वना हमा भा! लात, पील 
नीत तथाह र कौ पताक्यण मडप का प्राच्ादिव वर अद्भुत सौ-दय प्रदान 
बृरग्टीभी। सुतर नवा कलात्मक ्रक्षयाम निषि हण साहित्यकार कँ अमृत 
मय उपदन जनता ग जागल्वना प्रदान केर मादिप्य के प्रति ग्रभिष्चि कौ 
ग्रनिवृद्धिकर रहै थ) समम्न म्प नरनारियाम स्ववासच भग ुप्राधा 
जिनम्‌ भेरतेपुरयी मनो मम्थान्ना क प्रनिनिि प्रच प्रनिर्नियि, राजस्यानं 
मरार वे मु्यमती श्रो माहूनलात सुवादिया पीन उवत्यू० डी° मनी महागज 
नरिद्चिद्र भग्तपूर नरन श्रा सवाई वृजदनिह राजस्थान साहित्य भ्रकान्माषेः 
श्रयक्षश्रौ जनादनगय नामिर तथा डायरेक्टर श्रो मानीतान मेनारिया प्रर 
रोजम्पान विवानमृभाके तराच्ये त श्री निरजननाय ग्राचायप्रमुमये। 

महा पिक भुय प्रतिति इ० मवण्ट्ली रावाङ्च्सन्‌ श्रपनी कत्तिक 
समानस नगे धवत ग्रचरने भ्वेत घानीोप्रोर गभ पगडी कं परिधाना सं 
पिभरपिन ये । उन स्यान महमा ृग्त सं नमर कै सुप्रमिद्ध पटित श्री समस्वश्प 
भ्िथरन यस्वर चन् मत्र हा भमनानरण विया ) दये अनन्नर गुरमीत 
समन विद्यातेय कौ वायिपग्रा न मनममदिमक स्वागत मणक छारा बितर 
मुमधूर यन प्रस्तून विपा 1 इमा मानिनियक् मने कं प्रवर पुग हिनये माहि्य 
समिति द श्रय 7० यु अविहारीतास गुन मृग्य प्रनिधि को ग्रभिनन्ने 
करत ए यताया दि यन समिनि "यय ८० वर्प मे टिः कै प्रकार प्य प्रसार 
मभ्रनवरन्‌ स्पमल्गी ददै) इन सस्या क मौरवमय श्रतौन पर प्रकान 
इतिय न्नै कय कि भरनपुर कलिय यह्‌ एक प्रम मौभण्य क्तौ 
यनिहैतरि राघाप्रीरद्ष्ण कौ क्रोडास्यनी व्रज भूमि कव्य वरदन कन श्रषनं 
चरमे पवित्र यनानक् तिय म्वय गधारप्ण {गया्ुप्णन्‌) गरहा पारण 
$ भया दुम यजवामियान्यागापिया क्ते विर्ट्‌ व्यया क दनद ही प्रनिफन 


( ६) परिनिष्न > 


समभा जाव ? रावष्टृष्णाक् सु दर साहित्यिक प्रयाग पर उप गप्त्पी पुम्क्ग 
गण क्याति निवल्मवचटे न्ण्क्दद्रीयमनी श्री सजगर न उमा रटम्यान 
घाटनवेर न्या पुन नहटीननी बालिका ब्रपन मगीतमय तृत्यद्रारा 
उपस्थिन जन पमुलाय वा मनारजन किया । इने वातिवम्रानमुजत्‌ रिष 
कना विधालय दारा निर्नित एतः दिय प्रकार ता गुदा मुग्य प्रिविका 
भट कौ । रके प्ननतर समिति म उपप्रवान श्री मानालात श्रराडान्‌ 
भरनदुरका विर विग्यात्‌ निप वस्तु चदनवौ नी 7, पसो तथास्वण जयती 
पुस्तिका भट कौ 1 ठजागनसनाया समभर हः भरान मजय मृग्य ्रतियि 
भाषण दन कं नियसडे टणत्यतािया का गगगडाटट तुमून निमय 
ममय तवं निरनर उलवा र्हा । महटा्माशिमि ~ गष्टपनि न शरत णवं 
प्रभागपादक श्रग्रोजी भापा म उदघाटन भापण विषा ति्तकाटि दी श्रनुवा 
श्रकादमी क श्रध्यज्लश्री जनाः गाय नागन तुरत पटर मुद्राया! भापग 
कवामारव्मप्रकाग्ट- 


मारि्मियातो प्रत्यव ग्यरनाम्बडतिकवा वेलाजा मक्ताहं प्रतु 
स्याद्र म्रौर नादवत महव -पनवात साहियतरा श्रपना विलप मन्व दे। 
म्साहियसमाज कादपएदै वानी उक्ति का प्रमु गन्स्य गहीह विना 
तत्कालीन ममाज कौ गनि विचिया, उस्क ल्प प्रौररष्िफ्ाण का प्रपन समान 
ही गादवत प्रौरस्रमरयना दवदीममनारिय ह ममाटिय क निमागम 
थागदना जीवनक परम श्रावश्यक्ना> जिमक्रतय ममभषर टमं श्रतनाना 
चाटिय 1 कृटानी कविना श्रादि लिख दना साल्त्यि काण्कग्रग प्रवन्यह पतु 
पूत माद्य वं न्नन्‌क् लिय हमण्द्‌ टूमर व्ाप्रनद र्न दा भावना 
परस्पर प्रालरवसङार वा परिचार ्रौर गतुतिन व स्वस्थ परामश काम्रारान 
प्रदानकेरन बाला व्रिषेणी म ्रवगाट्न करन पर न मारित्य के चचा 
प्रानः प्राप्ता सवना दै ' मप्नाहियकी तरट मानवकं मत्काय भांसदव 
्रेग्णातायत वे "पवन टान हं किन्तुमकरर्योकागोन्वन स्पदाा साटिप्य पर 
म्राभाग्िहै1यट्‌ण्कप्रनुभूतिटै मोर मधुर श्रनुभूनि > । नाहित्य सजनम म्राप्म 
तुस श्रामनिलभ्नी- श्रम विकामकाश्रात नारै ही तविन गृद्ध साहित्य 
मवट ्रषार गक्ति भीनिल्ति> जा सामाजिक पिदा का नर करक म 
सममन कषु स्वप्र कर मउना >) नान्त्यिव वार्यो श्यत्‌ लग जान 
मव गावरत्‌ उन जत {न वम ममो मनानन गान प्रतीक है जिमवा 
त नरी पयन्‌ श्रभण्य हे । रन मत्‌ वातावरण व िर्मात 
क निय समारिय तकाय वमन्‌ घम ङा स्वम्थ मम-वयं करना होगा 
नर मव पनी -ावाञ्प्णन्‌ नकटा -- 





महामनिम उप राष्टृपति टा० सवपल्ली गधाटरृष्णन 
म्व्रण जयनी का उदृघाटन मापण वरन नग 


परिशिष्ट ष्ट { ६६ } 


+ विभिन सच्छतिया, भापा्रा घर्मो परम्पराश्रा प्रौर विकार धासश्र 
वास दम भारत या मविष्य श्रत्य-त उज्ज्व्न स कारण लमता है नि दनम श्रई 
हर विपमनाप्रा म जल्दी ही सामजस्य स्वापिति हा जोाएगः गौर तव मारत ही 
विद्य निनिजे पर पय प्रदनव हागा।या हम कही भूवना चाहिय किक्ता 
धम्‌, विनान च साहित्य सपष्क ही है, विन समायाजन से रषष्टरमोा बाम्व 
विक विकाम समवटै + 


ग्रतम समरिनिकं प्रयानमतरी श्रो मदनलाते वजाजने मुस्य श्रत्रियि 
एव उपस्थन्‌ जनता कै श्रनि तमार ष्दमिन विया 1 उप रष्टूपति शाम राधा 
धर्णनु न मसिति जवन तथा पृम्नक्रानयका निरी किया श्रौर समिनिकौ 
परगति प्रनि सनताप प्रकट कर्त ट्‌ प्रम्यान विया॥ 


कपि सम्मैनन--दमी दिन गात्रि कौ समिति ने णक व्रिराट कवि 
सम्मतता त्रायाजन सिया जिश्रक श्रयक्ष श्री जनादनराय नागरे थे) दस 
श्रवमर्‌ पर श्रनक्‌ रम मरी त्तरम्‌ प्रवारित कौगरई ।क्टाग्युगार क म्राक्पण 
थाताक्टी बीरलाक्ाविगूतर क्नीक्स्णका टूल्य विदारे चिघ्र उपस्थित 
वरिमागयाना कदीहस्यकैफयारे चल रटये कहागीता कामाधुयथातां 
यही प्राम ववित्तपढजाण्हे ये मुक्त्काकौ मादक्नाएवे नय प्रयामाकी 
मल मूमः दरक अ्रक्पसा व्रिदु त्न न्दौ थौ । नक्र र धाराग्रा स युक्तं यं सरावर 
मृश्रवयाट्न केरले गालक्विगसनकायसागरकौ उज्ज्यवत्तस्मास्कान्यप्रेमौ 
भालाप्रा का मरावारक्र न्यिणश्चो दुलार श्रमृत ध्वनि के सुनत्तदी 
ममस्त परते करतत घ्वतिसमूजयठा। श्री ब्रजद्धविह्री कौतक कौ श्वीन 
का नुनीना म पुवक्‌ हन्य कौ उपमान परिदूम उदुगार ये । ‹ तुम वयो दपण 
न््ण््हा तुमको गरव वया श्राणकारहै १दपणतो चह दवाकर्ते जिनकास्प्‌ 
टता कर्ता टै गत्र श्री वौरनक्सना जमपुर न श्रारम निरीक्षस 
फी वामुरौ वेजादी मथुरा निवामीप्रा० रङिणक कठम निका गीत ध्यदि 
चुम श्रपन नयनोते नमकेदीप जला दानमे पामन परवानाक्त प्यार तुष्ट 
ददम नुन श्रानाप्नाक मन मयरनरृय क्र उठ! जहा एक ध्रारश्री "मास्त 
रत्न भाण््ाज" जयपुर तवा प्रा० हमैराम ध्राचाय श्रमिनाभ"" वै मृक्तर्‌ टूदय 
पर्णी ये घटा दूमरौ श्रार शौ रजावत न राजस्यानी यीनाम प्रन्नः 
फोमन्द्नि का ्रमाववाला न्तमद्भनतुन किरा) धी नानिप्रवाय भासान्‌ 
"राक" न शपते मस्म गीनाक श्रनिरिक्त श्रय कविया पर मुरम टिप्पणी भम्नुन 
रस्म म्मलनं दं कायन््म षो ग्रधिक सयक्यना दिया+ श्री नित्रः तया 
धाक जव्रहायैनात पिय मन्यध्रलयक टास्यन्मङ फ-प्रर वद्‌ वारष्ाट 


( ७० } परिनिष्टर्र्‌ 


गये 1 स्थानीय तया वाहर के लगभग २५ कविय न उपनी सुदर २ रचना 
सुना कर्‌ हुजाय श्रोताश्रा को मन मुम्ध वना दिया । यह्‌ सम्मेलन श्रद्ध रातरितकं 
दातिमय वातारण मे चलता रहता । 

उपनिषद्‌ -- ऽस त्रिदिवसीय स्वण जयती महात्सवे पर राजस्थान पारित 


श्रकादमी द्वारा ्रायाजित एक उपनिषद्‌ १३ व ४ फरयरा का सम्पनह्परा। 
उपनिषद्‌ का विपय चा साहित्य प्रोग लाक रचि । इम कायक्रममं मव श्री 
प्रा० हरदत्त शास्म प्री० विजेद्रपालसिह मा० िवलाल गुप्त मा० गापालग्रसाद 
मदुगल' सावलप्रसाद चतुर्वेदी दक्ति त्रिवेदी बुसुम चतुर्वेदी म्रौर रामदत्त 
गास्यी बै निवध पृर्डरृन हृए ! उपनिणट्‌ कौ वठको कौ प्रष्यक्षता सव धी 
जनादनराय नागर, डा० मातोलाल मनारिया, श्री चद्रमुप्त वाण्णय ग्रौरधरी 
निरजननाय प्राचायनेकौ। 

श्रय साहित्यिर वोयक्रम --इस घवसर पर श्रत्याक्षरी तया वाद 
विवाद प्रतियोगिता काभीसुदर श्रायाजनहुभ्रा जिषे स्यानीय एम० एस 
जे कलिज तथाश्नय सभी विद्यालयावे द्याव दानाम न भाग लिया। कद 
दिन तक चलती रहने वाली प्रत्याक्षरी प्र्तियागिताम अतत राजकीय बहु 
उदहगीम विद्यालयक्ा दल वाजी मार लं गया। वाद विवाद प्रतियोगितामे 
श्री प्रमिला मटनागर श्री श्नचता कुमार श्री गायना गृप्त मरौर श्री जगदीनप्रसाद 
भारद्वाज कौ पुरस्टरृत किया गया 1 

गीता प्रवचन -- गीता प्रवचन क्या कायक्रमर महोत्सव का विशेष श्राक्पण 


था। यह्‌ प्रायाजन श्री दातिस्वरूप वोटरे द्वारा प्रदत्त निधि प्रतिवष विरा 
जाता है। रस भ्रवसर पर भारतविषख्यात्‌ श्रौ दीनानाय दिग नं गीतामे 
हत्व पर प्रवाण डालतं हुए श्रोताश्रा का ग्रपना जीवन मीतामय वननका 
पराम दिया । भरतपुरयं त नागरिक श्री युधिष्टिरप्रस्ताद चतुबेदी 
नेगीताकैश्ण्वप्न यायम वणित गुणातीत हान की साधनापरएकमुदर 
प्रवचन १९ तेथा श्री सावलप्रसाद चतुर्वेदी न साधक के स्तर श्रौर 'महाप्रकान' 
वी खोजके विपथ मवन्कि मन ब्रौर गीतावमनकी सुदर स्पष्टीकरण पिया। 
सगीत मम्मेलन -दम महात्यव बं भ्रितिम कायक्म श्सगीत सम्भतन 
त 1 न ५ कौ । इस कायक्रम म देदली मै श्रनेवं स्यानिप्राप्त 
1 न 1 जिनम ५ मसार ब्रह्मद तान कष्तान श्री जहुर श्रमः 
८ जफर श्रटमद कं नाम विनप उलखनीय है) भरतीय अ्रावातवाएा के 
भरनिद्ध बलाकार भरी मूरजानसिट्‌ तया शरी जघतर्धिह क ग्रिटार वादन भौ 


{191 ध 1 पु ४ (५४२ ५४ ०६) 
पथु ००५४ 44 1 द (२२ ०४ शुर 





प्रिदषिप्ट १९ { ५१) 


श्राताग्नौ ने वहून पसन्द किया ` भरतपुर वै प्रसिद्ध वसाकार घी मा० दुरगमिह 
श्री बलवद तथा श्री रमनताये का कला प्रददन भौ वदिप प्रदापतीयरहा। श्री 
मानिकेचद वै दास्तरीय गायनश्रीरश्री सरलाक्पुरके सरव सगीतनतो इस 
सभा कौ दरतना आक्पित वना दिया कि जाडे की स्यितिममी रात्रि कैदोवजे 
तक तीन चार हजार व्यक्तयो का विनाल समदाय मत मुग्ध होर समत का 
रसास्वादन्‌ करता रहा । 


चिन-प्रदक्षिनी -स्वण जयती महोत्मव पर एक चित्र प्रद्चिमी का विकोषः 
श्रायोजन करिया भया जा जनता के प्राक्पण॒क्ताकेद्र वना रहा । जयपुर कै कलाः 
कार श्री ही गता सवेना न सगभेग २५०० रमीन चिभ वहे श्राकारेमे केह 
दमम प्रदमित्तक्यि, इनचित्रामहिदीग्रौर सस्टरत साय पै इतिहास तथा 
१८५७ ० से १६४७ ई० तक वै भारत कं सूविस्य्तुं सूतां प्नौर समानिया के 
मुदेर चित्र प्रद्चित किए गए) 


एसी श्रवमर पर दित्सो स्थित भरतेपुदिया समाजे प्रतिनिधि म्लनै 
समिति यो ११ मवौन पुस्तक मेट कौ प्रौर समिति कौ प्रगति की सरटनाकी। 


श्रन्तमेश्री मदनलाल बजाज प्रधानमथीश्री हिदी साटिय समिति 
उपस्थित समुदाय वे वीच श्रपनी श्र दानाव्दौ रिपोट पड कर सुनाई ग्रीर उन 
ममो व्यक्त्या दै प्रनि श्राभार भदित्ति पिया जि-होने भपना श्रमूस्य समय प्रौर 
धनद्गर शारदाके इस श्रद्ध दनव्लै मनेक सम्पतक्रानिभे याय दियां। 


(७२) परिनिष्ट ष 


डा° श्री कुजविहारीलाल गुप्त 
हिन्दी साहित्य समिति 


स्वागत मागा 


तन भवान्‌ उपसाष्टपति जी 
श्रीहिदी साहित्य समिति, भरतपुर पै स्वण जय-ती ण्व राजम्यान 
साहिप्य ग्रकादमी द्वारा श्रायोजित उपनिषद्‌ समारोटं बे उ.घाटन प्रवसर पर श्रमे 
भाषाक परमुष कद्र भरतपुर गरम प्रापक स्वागत करते हए जिस श्रपार ग्रानद 
एव गौरव का श्रनुभव ट्म हारटाहै उपे शताद्वारा यक्त नही विया जा सवता। 
स्वा जय त्ती मनाना समिति के लिए महत्व वा विषय दहो सक्ताहै परतुश्राप 
जसे विदव विख्यात साहित्यिक णव मन्‌ सागािक का यहा पवारना उसे कटय 
प्रधि गौरकौीवानदहै। 
यद्यपि मादित्य श्रौर सम्करति की प्रनत ग्रौर प्रविस्मरणीय संवाग्रा तथा 
साधनां वारा श्रापवी गणना भारत कै मटान्‌ पृम्पोमटही नही प्रपिततु विन 
घी महान्‌ बिभूनियो मकौ न्ती परतु टम व्रजवासियाके नियता श्रापनेम 
की वलो साक्षात्‌ मूनि राधाषरृप्ण ही ह! निनदो प्रती शम हमं दतेन दिनो 
पलक पावड वि्टायटह्् थ। 
टारे श्रव चेन नम निवलन पर्‌ श्रापन श्रपना श्रमूप्य समय देवर यहा 
पधारनबौ जाश्रनुक्भ्पाकी> वह च्रापकं रिदी वं प्रति प्रगाढ स्नेह ग्रौर 
साहित्यानुराग का परिचय दता है, 
यह निविवान मत्य है कि प्रापकं उदात्त -यक्तिवम हम प्राचोन मौरवमय 
भारतक्ं घम नानेव मस्टछृतिकापीनसुल्रमु तर माका ण्क साथ दसलनकौो 
मिलताहै' जटा श्राप (श्रौ राषाृष्छन्‌ } का गाम भारत क महानु घम सस्या 
पव एव मीनावौ प्रमृतनय वाणा मुनान वाल बृष्ण का स्मरण दिलाता है, वह 
स्रापकौ व एव नान्न व गम्भोर मुद्रा तथा प्रवर विदत्ता हमारी 
भराचान सस्डृति षवे कपियाक जावननकौ या निलाताहै। 
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पर्धिष्ट ? ( ७३ ) 


देम पृ वशान्‌ हैक श्राप जमे मडनुमावा के वरद ठस्त की धवयाया 
म राष्टरमापा हन्ने गीरवतां वदेगही साथही हिदीका मरने 
वाती हिन्दी सहित्य समिति जमी नस्वाएुभौ युग युगराततक पल्वित एव पृ्पिनि 
लेनी रहेगी । १ 

प्रापक श्रभिनदन श्न बाती ह्य घम्याके स्वापन का निश्चय भ्राजसे 
सगरभग प्चाय वपं श्वे माह मापा हिनीके शु्मक्तान रेष्सा वृत्तीम 
गुम्वार यवृ ९६६ तेदनुश्ार प्रगम्त सनु १८१० (गक संपत्‌ ०३४) कने 
लनी जयी $ पुण इय प्स 


प्रयत्न विय गय कै स्वन्पर हि 

कर मल्लातक् युनाईदेने तगी। ष्सीगरूजमै नस्वस्प सव १९१६ 

महिनोपरमी भरतपुर नरन सहाराजा रप्णाक्षिगजी ते छव वरयम हिली ग्र 

गज्यभाषा पापित विया तया उम लिये श्रनक्र श्रयत विये उसी 

पा यह परिणाम थाक्गि गाजस्यान म सवस पृहे भरतपुरमेही हिदी साहित्य 
भ्रवसरपर श्रं 


प्रवागक - 
मदनलाल वजाज, प्रधान मनी 


शीदहिदी साह्य समिति 
भरतपुर) 


मकर सर््राति स० २०१८ वि०, 
प्रथमसरस्क्रणा ७्न्प्रनिया 








[ सर्वाधिकार प्रकाशक हारा सुरक्षित है ] 





सूत्य ४} स्पये 


मुदम 
विदाव्रत शास्प्री 
तथा 
देवराजं गुप्त 
नूतन ग्रि्टिग प्रेस, भरतपुर। 


हिन्दी के चयोकृटं माहित्यकार 
डा० युलावराय, एम० ए० डी° लिट्‌, गग 


#॥11 


द्राश्ी्वचन 


[0 


स्मेरतपुर कवि-कुमुमाजलि नाम के पद्य सग्रह को उमके 
सम्पादकं महौदम डाक्टर कुः जविहारीलालने मुभे दिषाने कौ ष्फ 
की। इस सग्रह मं भ्रुतपुवे भरतपुर राज्यके क्वियाकौ स्वनामा का 
सकठनहै। इम ववियामवुद्ध जस्त सामनाय' प्रौर श्रुदन' ता 
इतितास प्रसिद्ध मोर कुक्षा नामोल्लेस माय मिध्रवधु विनौर में 
द्रा श्नीर वृद स्यानीयव्यात्तिकै ही रहे) इम सग्रह्‌मेक्वियाक्य 
पलक्रमानुद्रल परिचय श्रीर विवरण है । इम सग्रह कौ क्वितामोका 
भरूलविपय नायिका भेद नवनिष वसनणश्यृ गारहै इसके मायवीरश्रौर 
भक्ति रसाका भी समवे दुद्रा है! व्रन मापा क॑ श्रमिन रल भण्डार 
सी जितनी रथां जाय उतना दी अच्छद! दम सग्रह म सम्पादक 
महाल्य बु भुरुचि श्रीर प्तयाजन शक्ति बा परिचय मिलना है 1 
स्थानीय साहित्य की रक्ता स्थानोय तागदटी श्रचने तरह द्र सवने 
ह \ मुमेभ्राया है वि यट सग्रह रसिक जनाष्का मनारजन कर व्रजे मादा 
कौ गोरथ दृद्धिमे श्रपना योगदान कदा । ` 


श्रकारका 
भव दृद पिम्तृत > भ्रध्यः 4 
नेना गकं धरा मरीरमगो यय भौ व्यक्तिगत मुप्राक्रनकी मरपेभा श्रवति मूलक 
प्रपश्य) वमेगपुरका निने मारित्य समिनि क विद्या धेमी उत्साही काय 
पभा कवि युमाजनि का 


धर ने भग्तपु दमु यन करे भ्रारभिक परिचयात्मम- 
मामिप्रा वयप मात्राम उपनत वेरनाहैम्रीर मग ग्रनुमान रैक भस्त सूचा 
क प्रापार पर गिष्तरन की भर हान मन्यमान मलायतता 
मितो, मग विग्वान ैङिभ गेषनम बुना ण्म पिनि निमा नाती 
पिह मिन प्रर म्प्रय भ्या जा सवता है । मामनाय 
नानिधि उन्यराम ^ स्यण्यही नाम है ग्वियाक्ै 
जोवन मामग्रीत भनी इनि गरीरञ्यपृर्‌ शाघनाय 
व्ण उयागौ न चातर केना ता ङनि सि विपरानम लीद्न 
मो पुग कृ भ्राग परि उ्यया † वसनां दच्युके 
ग्ध्य मादुन सन्त्व म्प्य फागप उप्यागङ्ग म 


( त ) 


कवियो वौ इृतिपा का श्र पयन प्राय सारित्यिक दृ्टिया सेट रिया जाता 
राह क्तु इनप्रतियाकै दो ण्कं पहलू श्नौरहै। भावा विषयक श्रीर्‌ गान्वीय 
म्ध्ययन भी वनानिक ब्नुभधानवं प्रग हात ह । श्रपनी विद यातामर्मन 
दषा कि साहित्य रौर भाषा दो श्रतम श्रतग हृष्टि णह । श्रौर प्राजके युगम 
मापा सम्ब धी स्रघ्ययन प्रधिक्‌ महत्व पूर श्रौर श्रावर्यक माना जाता है । एतनि 
वराकै हलिडैकानाम इस प्रसगमेग्रार कमाय तिया जा सकेता हं जिन 
एकं चीनी पृस्तके का भाषा विषयक अयन श्रभी ग्री प्रस्नुन कियाहै। 

हिदीमे इय प्रकारकाग्न पयनब्रभीप्रारम्मनटीहम्राहै मोमनापके 
काव्य का भापा मूलक अ्रध्ययनवरनेका किचित्‌ प्रमलनर्मै भी करद्हाह। 
श्रलवरफे क्वि जौवणा श्म श्रताप रामा मेरेद्वागाकी गर्द भाषा विदलेषणा 
समक टिप्पणी सहित जाधपुर के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा गीघ्ही 
भरवानित हनिकाह)! ओं चाहता हू कि पहित्यिक्‌ म्रध्यथन के साथ २ भरतपुर 
वै क्वियोको भापाका भौ विधिवत विद्तपण्य हो । कतिया दवाय प्रतिषान्ति 
मिद्धाता कै लास्प्रीय विवचन परभा विद्टानौ का ध्यान आवपिन हाना चाहिये। 
मरः मायनादै कि भरतपुरवे कलाकार का श्रयक्षतो के कवि्ोंकेमाय 
तुलनात्मक प्रध्ययन करने पर यके क्ियाक्ीी उकृष्टता निश्वयस्मसेप्रमा 
शित होगी । 

सरिति! ढाराप्रकािन ध्म परिवया-मव प्म्नर काभ हदय मे स्वागत 

करना ्रौरश्रागाक्ग्नाहूक्रि विविध विगनो का मृजनात्मक् प्रषृत्ति दाग 
भ्ममिति का एतद्धिपयर्क वल निगनर मितना रहेगा । 
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श्री हिद साहिय मिनि, भरतपुर कौ स्वरा जयी कौ याजना वनति 
समय यह्‌ सोचा गमाथा ति इमे श्रवेमर पर एक प्रयदा खण्डाम प्रकानि्त 
किया चावे प्रथम खण्डम यमिति गत ४० वर्पो कयै सेवाग्मो का दिदवलोक्न 
हा श्रौर दूर म भरतपुर राज्यं कै स्थापने काले लेकर श्राजतक वैः कविया 
का सक्िप्ते परिचय) स्वेणा जयन्नी कं प्रवसरपरप्रयमं सण्टतो मुद्रितहाही 


युका, दमया खण्ड जा क्ट कटिनाइयाकेक्ारण न दछपसका था, राज 
भ्रकादिनदहार्टादै। 


भ्रस्त प्रय कं ध्रकाने म मरतपुर के श्रनेक विद्वानों का, जिनका उत्वं 
श्वम्मादन्येम निवदनः म किया गया हं पर्याप मटयोग तया प्रोत्साटन भ्रात हप्र 
समिति उन सभी दे प्रति श्रामारप्रददित करनी है! 


समिति के प्र्यन डा० दु जपिह्णरीलात गुप एम० ए०, पी-एचण दीनन 
वतमान काल वै श्रधिदष्य कविया क जीवरन-वृत तथा रचनाद्‌ एकत्रित कग्न 
तसाद प्रय कं प्रकाणन मग्रपन साहित्य प्रम श्रौर काय-ुगतता का प्रसनीम 
परिचय न्या । यथाय म यहु उन्हीक प्रहुविनि एरिश्रमन्यप्ति है कि यट ग्रथ 
दमस्पमेनिक्लग्हाहै। इमे निए समिति" उनके श्रनि चिरे श्णौ है परमश्रीः 
भेभ्पाताल मजुल क्पतिभा दानक प्रामार भ्रषिनक्ग्ताह जिन्दोनि ट माम 
निरतर प्रिथ रवं वत्तमान पांड्तिपि के प्राठान्नर दाप" क द्रुर कसे रच 
नाप्राकागुद्धस्पिया) समिनिके लायब्रंरीयन श्रौ प्रभुताल गोयलन नित 
तन्परठाप्त दम प्रपर तिएदा मास काम क्या, वह सराहनायहै। 


श्रौ नारायनलाव प्रधानाध्यापक रा मा० विद्यालय जधाना श्रौर 
श्रीरमनचद्र चनूर्वेदा प्रध्यापर रा० मा० विद्यातय श्रवार ने प्रषना प्रमून्य समय 
दक्र दप पूर्त को पाण्डुनिरि तरार क्रनेनवा प्रूफ पठने म यावदिया+ङ्म 
सिप षमिति उनकोडनवरै! 


श्री हिन्दी साहित्य समिति, 


भरतपुर (राजन्या) 
मदर्‌ समति मऽ २०९८ विऽ 


मदनलाल वजाज 
प्रधान मत्री 


सम्पादकीय िवेदन- 


वमे तौ राजस्थान कर पूर्वी िषद्ार भरतपुर कौ गणना गजस्यानि कै 
श्रनगनहोकौ जानी हं भौर विनेपततफा वतमान समयमे जव कि विलीनीवररा 
कै भ्रन-तर यह उनवा एकं धमव जिला कने चुका है, क्रितु वास्तव मे यह भूभाग 
प्रन अनेन कहो श्रै श्राय प्रति प्राचीन काल से यहं ग्रज भाया, ब्रजमाहिय 
ओरत्रतमम्डरनि का क्‌ मृविम्यान्‌ मढ माना जाता रहा) एकंममयथाजव 
मथुरा प्रल्यवन म्रीर यावन श्राटि भरतपुर राज्या तयन भे प्रार्‌ यहा क नेरा 
मी विजय पताका ममन्न तज प्रान्न पन फंहरानी यी! यं दै नरे प्रजे 
केहेताते धश्रौरहिदी नथा हिःदृत्व कै रदक मरौर उनायक््‌ मान जात्तथ) जटा 
ये मरण शनदरुभुन नीय णव पगक्रमके ति प्रमिदध य, वहा क्ताप्रेमी प्रौर 
माष्टत्य ममन हानके तिएमी। श्नमसश्रयिक्ानक्विये प्मौरजा कमिनये, 
काव्य प्रमी प्रवद्य थ ग्रीर कंवियाका थाश्रयदेते ये! एषा म्ननद्रुल वत्तावरण 
पावर यहाँ प्रनत जाञ्वत्यमान ग्रहो का मभ्युन्य हूना, जिहीते ते कयत ब्रज 
साहियावात का प्रपनी काय प्रनिमामे दनेप्यमानही किमा श्रपितु साहित्य 
पौ भ्रभिृद्धि ण्वम्‌ व्रिकाम मस्पृहरीययोधनी दिया! चद्रथीर मयैः 
समानि महाकवि तमना प्रौग मूलत नक्मन शगास्कि एवम्‌ गौय क्मलतया 
कृमृल्यन को करिवमित वर प्रय क्वियाकाका-य सूजन कौ प्रैरणादौ। एन 
मेविया री श्रमर वापी प्रज माहिप्य कौ ब्रमूत्य निधिही नही वरन्‌ भ्रभिनभ्रग 
भीरै,वयापि ष्य कायप्रयाम माहिष्यकत शरवद क साय २ उरि प्रचार 
फ्वेम श्रमारम पाल वाग निल) श्रत यट वेना श्रनृचिनिने हागामि प्रजे 
मान्यवर यन्नि म भरतयुग बामियाषा उतना ही श्रयं दै जितना मथुरा 
यातिमाकरा र मेरलपूर जितिन व्रज सपा धरर गव कग उननाले प्रज भाषा 
भगनपृरसभविपाप्भी। वि ५ 

ममे भाषाक उतदते रत (१७.२--ए८०६) त पव उद विभायां 
ममत्तन प्रसुव वृत्रिपो->ेव, ददन श्रोर्‌ पदमाक्रका भम्तपूर म विनेष 
मभ्बयग्टाहै। वनमान मातम व्रज भाया सौरय मत्यनारायत्‌ वृविग्न ने 
भा प्रका कप नरतपुरम दलकर वान्य सृजन मिया। ॥ “ 


 भर्त्पुरराञ्यप्रास्पापितिह्णतायंवगं २३६ वप हीटह्ण् ह वितु 
गमम दून {निपुवयत भ्रू भाग साहित्य जन पे निए पर्याप्य उवर दारै! 
यग प्रमि, जदं प्रानान जन्तुर वमा टारे प्रति प्राचीन काल म क्षिया 


( ज) 


जमदती रही है। वतमान राज्य वने पूवजभी हिद कै शशव नालम ही 
कविय का ब्राधय देकर हिःदी कौ निर्नर ब्रकुण्य सवानर्त ग्रै । विक्रम 
कीष््वी दातान्य मयमानाम वतमान राज्य वयव प्रज विजया नामव 
यद्ुवशी मरे राज्य करतेथे। दही नरेःाने प्रसिद्ध यवन ग्राक्रमणकारी महुः 
गजनवी के भाजं सालार मभरुद गाजी तथा श्र्रुवर कतरारी जस प्राततायियों 
का हि्रूषमकौ रक्षारे हंतु, ग्रपृव नोय ण्वम्‌ कौगल मे सामनाङरियाया) 
वीरहानकसाथण्येवडर्यिकप्नौरकायप्रमो भौव] इनकेन्म यृदढका 
मारक वणन विजयपाल यमो नामक ग्रनयमप्रमिद्ध कवि नतननिह ने र्गिया 
है) यह ग्र य णारम्भिक हिली काव्य का उत्पल नमूना माना जतारै। 


वतमान राज्यके स्थापिन होन वै वहत दिन पूव ® वौ शताली म 
सुकवि प्रमविनी भरतपुर भूमि न प्रनिद्र क्वि टलक्न का जम न्यि, जिन्हनि 
सस्क्न मशाभास्तवे जमिनाःवमध श्रशवासरनश्नीर सरस मापामेभ्रतूवाः 
कर जन साधारण को सुलभ वनाया। 


्रौरद्गजेव कौ धर्मा धलाध्ररा नीति कं परिरिणाम स्वम्पमन्‌ १८२२ # 
मे महाराज वदनेसिह ने भरनपुर राज्य का स्वापनाकी नौर महा नामन ण्वप्‌ 
राज्य विस्तार का भार र्णवानुर युवराज सुरजमन ( सूदन-हन सुजान चित्रि 
वै नायक) कौमा गया। 


भरतपूरकै लिये यन वडेगौरवदी वानङैकि राज्य ने मन्धापक महा 
गाज वलनरसिह सरस क्विषग्रौर क्वियाकाश्राधयभानेतैये। जिम राजयका 
कमाधार स्वय काव्य प्रेमीटा वहा क्विताक्ा विकाम व्यान ? वन्नतिटकी 
रमं साहित्यिक प्रनिर्चि का इनक सत्तनि पर व गहरा प्रभाव पडा इनकै 
ले पुत्र मूरजमल प्रर प्रतापमिह जाक््मा भेरनप्र प्रौर वरवे नासकेथ 
वहे बाव्यप्रेमोयेप्रौरदानानदी ग्रपन ममयम चिन वनाभा का दलाधनीय 
परात्माहन ल्वा यटि दयक भय भवन सूग्जमत वी कताग्रितता का ग्रघषण्य 
यथागानक्रतरहैतावरके मुलर महल नात्मा वाग म्नौर पःलवारी प्रतपति 
की कीतिका। यलि मठाक्वि पनन नं षने भाश्रय दाता सुजान वै गौय वन्‌ 
ये लिय सुजान चग्वि कौ रचनाकाना श्रचाय सोमनाथ न प्रतापमिह कौ 
मरम प्रवरनियाक्ौ तुध्ि क निय मनामूग्धकासै भरम पौव निधि ग्रथ की 
स्मौ हटि म्र्तुल प्रथम सामनायर्म्ौर मूल्नका ममकालीन होति हण भी 
न्येविनितेक्ालाक उनायक्राकस्पमप्रलित वियागयाहै। नोय बापकौ 
दध्नि ममून्नताम्दरात्विर्हैदी वितु काव्य प्रिमा सायर जिस श्राचायम्र 
युग का हाना भर्पात हाना है वह महादवि गमनाय म दयन का मिलना * । 


( क } 


~~ षन दीना महारविवा दारा श्यारग्रौर गयको जो धारण श्रवाहितिकी 
मद्वमाहिय प्रेपी मानम का श्रनीं मरम लहरि वे श्राप्तावित्त करली 
हदं ठयम वेग से प्रवाहिने ठान तमी श्रौर इन्व यगन सजन तदा प्र यामीन 
कवि प्रिह सम मौकतये दा पान कर अ्रनिरचनीय शानन्‌ का श्रनुभव करन समे । 
कु्टकान के नतर नमर निवासी भागीरथ स्पी गाम क्विन भक्तिरस श्यी 
मुर म्नि वा प्रयाहि विया जिन अग्तपुर कौ क्य धारा को नया मोड 
मिता । नीयश मार श्नीर भक्ति का यहं विवी इनन वेग वे उत्तरत्तस्वदार्विं 
मका प्रवाह धराज नर जन मानम का ग्मानुभूतिक्गरटाहैा 
यर विवस्पा वहन धे पादरयी वि समद परिवतिनि हान नमा 1 अप्रजो 
प्रसयाचायक परिणाम स्वन्प जनता म रष्टय मावनाका ब्रम्युल्यट्म्रा। णद 
मावर गद्यकाप्रचलेन ददा ओर व्रजनरापा वे स्यान पर इन > मदी 
ब्रात कं प्रा माहन मिन वमा । एसे सक्रमगा कालम श्री गाकुतचद दीनित 
जम्‌ यरु ्रनितना सम्य माटिप्यिकार उत्पन हण जर्नल कहानी नार्व, 
स्निहास रणननास्त्र ग्राटि ग्य रवनाग्रा द्राग साहित्य की ध्ीवृदधिषी। च्म 
परदार वनमानकान्कंप्रारम्भदत ह क्वियोनंव्रजग्रोर ती दाना भमपिश्रौ 
मक्ान्य सृजन प्रारम्भ कम निया) भरद जनौ डा० रिय गावे सड) बोतीमे 
मामपिवः रनना कर भगनवुर वै माियिव कषद को गौरवात दग न्द्वः 
शी चम्पालात भ्मनुतं श्रथ कुतनेपर श्राटि केविनब्रेनभापा वा मर्म रव 
नेमा द्वारा सेगवनी बोगाराणि का अचनाकएलम मत्तम हरम प्रकार मग्न्वनी 
कक्मवररपृथ्ान नग्नपूरमजमरलतर जाप्रमग काव्य रचनाक है वह्‌ 
भवेत मस्नपुर याहा सनी चग्नू समस्त द्विन्ली जयने तिप्‌ णवं प्रमूल्यदैनषहै। 
४ शास्ता कै दन मुपुयाक्ती वाणी वै श्रमरस्व षत मुरनित यनाय रनक दृष्टि 
मरिन साटिय मिति म्यापनचतिसि हो प्रनक कामार्थ प्रयत्ने कि 
मर्ह मव प्रथम भन्‌ १६११-२ म यत्य व तन्कालोन साहित्यकार श्री ममां 
सक्र यानिक्‌ प्रीर विद्यारनग्रधिकामे शरी जगन्नावलुस विश्मरनने भरनवृः 
ञे प्राोन कवियामेगराो नाध गौ ग्र श्रनकशरमून्य प्रथ दद निके! 
सीोश्रपी म सोमनाय बून माधव विना" नामके प्रय पिला जिम बदर 
शरो सध्यनाययन क्रविर नेका मायनी मायव तियनकौो' प्ररपा मिती + द्द 
कराषिपयहैङ्िप्रनुदन परिम्यिन न हानक कार्मा य नायः काप म्ममितह्य 
ग॒णा मोरप्रप्रग्रयभाभधौ मयागकर यानिक वै पायी रन ग मुन जातद। 
मक प्रन चग सन्‌१६०७ ई०दे श्रारम्भमश्रो वान्द्रष्ण दुवेन देम दाव कृ 
नवीनद्गम यगन फो स्मरणीय पम उठाया उने दव रमम मवथौ वदन्यी 
भ्रा वियग नन्दरुमार प्रमनायन्नुवेने, धशटयाय ष्या तया माश््रमुतास 


( त 3), 


गोयल ने बडी तत्परता से काय किया ग्रौर श्रथन परिश्रम के पश्चातु भगतपुर 
कवि स्मारकग्र थ प्रादित क्सन कं निए पयाप्त सामिग्रौ एकविन करती तितु 
दु्मीग्थव यह स्मारक प्रय भकानितनटहो सका श्रौर बुघ सामिग्री ्व्भि 
कविवर नदकूमारके पासं ही रह गर्द! स्वर्गय दुवजी हना नहृए भ्रीरवे 
सव श्री प्रमनाथ चुर्वेली प्रभुदथाल दयालु प्रमरलाल गीणल, चम्पालाल मजु 
तथा क्वि हरीन रादि क महयोग से प्राचीन कविया क्रा जीवनबरून श्रोर उनी 
कवितरो क उद्धगण पुन सक्तित क्रनेम जुट गय जन्तु ट्वजौ कौ प्रसरम्‌ 
पिक्म्रव्युहोजाने वै कारणस्मारवग्रयकौ पण्डुूनिितयाग्नहा मकीब्मौर 
न यह प्रय मद्धित दही टो सका! 
सन्‌ १६५५ ई० म समिति कं सभापति ल वा कयभार्‌ 

सम्लनं के अ्रनन्तरमेरी भी यह उत्कट प्रनिलापाहरईद रि यहः क ब्व्य 
मे स्मारकेग्रध कां शीघ्रातिशीघ्रं मम्पादित कर स्वर्गीय दृवेजीके स्वधन 
फोमकारक्र कितु खमिति वे न्यीन भवन दै निर्माणाय म भ्यस्त हो 
जानवे कार्ण 8 श्रपन विचासाकामूनस्प नने सका! दिनाव {८. १० द६०्बी 
कायकारिसी को वटक ममरे माधियोन मुभे यह काय श्रविलम्ब मम्पान्ति 
गरेका विवा क्या, श्रत मिनावे आग्रह्‌ कं फतस्वेरूप मन यह काय गध्र 
भ्रारम्भकर दिया परत इसको जितना मग्ल समभे टण्था उतनान निकला 
प्राचीन क्वियोक्तो रचनाए्‌ तोधी रितु प्रतित्तिपिको नी प्रसायधानो न॑ 
कारण माय मम्बभी त्रनकनू^िया आग्‌ + जिनका निराकरण करना श्रनि 
वाययो दूसर वतमानकातक् वटह्त म कवियाकं जीवनःचृत तथा स्चनाए भा 
नथी ग्रौर प्राचीन क्वियोक जावनदृृतानमणपून लिवनकाथ। इमक्रापम 
महूयाग दन क्‌ तिणमा ध्रीप्रभुदान जा न्यातु स {नव्दन क्या, शी दासु 
ने वडोत्लसरतासं वाय प्रारम्भ किया बितरुश्रयक्ायाम "ग्रत टौ जानक 
मार व म्रधिक ममयनदसकेः णलो स्थितम मर पुरान मित्र श्री चस्पालानलजा 

मुल न सक्रिय कत्म उलायाग्रौरदछध मासका म्रधव परिश्रम करक प्राचीन 
मवियाकौ स्वना््राका उनेका मूल प्रताने (जा ममित्तिक पुम्तकालयम 
एकभरित कौ दर्‌ थो) माकर गुध रिविा । यथायथम यटि मजुनयो जसाकान्य 
ममन इतना परिम नक्ग्त तायह्‌ वाय श्रसम्भवता नही कठिन सवश्यधा। 
समिति मे लादव्रस्यन श्रा प्रभृलाल सोयत वा मा प्रयत्न संहाय मिला । 


ज्मापट्क्हा जागा है यट प्रथ वहत जतल्यीम तयार करना षडा 
> पने प्रूफ सम्व्धो भ्रूलते प्रतिरक्त तमान कालक अनव प्रतिभा सम्पद्र 


कविषाक वृनातजघ्ीमर्ट्‌ ग्रएहोे। प्राना है सहन्य पाठक दन गूटियोवे 
निए मू भमाक्सेय । ॥ 


({ 2 }) 

यदि इस बुपुमाजनि' कै ग्रवलोक्न सत भरतपुर बै कि 
साहित्य का दन शरीर उनका श्रय री 
हिदी जगतवं मः 


चया क्री हिने 
किया कै वीच म्याने निधान्ति दा सकातथा 
नीपिया का भरतपुर वे कविया प्र (ध-क्ायके लि, 
ररणा मिव सकी, तोरम अपने इस प्रयाम कने 


९ ङ्चभी 
सफ़ल सममभूगा 4 
भ्रीहिदी साहित्य समिति, आ० ऊुजविहारीलाल गुप्त 
भरतपुर (राजस्यान) 
मकर सक्राति स २०१८ चि० 


रकरण 
सोमनाच-कल 


----*--- 


महाकवि मोमनाय -भरतषुर ब्य वन्वे श्रायम्‌ गद्‌ कर्‌ न भाया 
य्य खो पट्वित एवसु दृष्यत वर्ते वाय कविया म महाकवि सामनाय प्रमुल 
हय श्नितायः ्मामनाध सरीर लाय नामस भाव्यं स्वना व्रा क्तं चे 


मलाकयि सोमनाययः जम एवम्‌ कविता बालकै विषयम्‌ विद्ानाम 
मनभेल है। मिधवध विनाद गः श्रनुसार इन्दि श्रपना प्रषूष रीति प्रय 
म्म पौूयनिपि भरतपुर राज्य फे मस्यापक् महाराजा वदनर्षिह्‌ वै शासने 
यातम मणण्वयकौो ज्येष्ठ वदो ४० वो पूरा क्वि पस्तु उदर र्वा 
सेर एतवा जम सम्वत्‌ १८८० विक्रम उतनाते है! ह्म छकुर सार्दयकै मतरे 
हमत नहो है क्यो कि "रस पीयुपनिधि निदिचत स्प स महाराजा यन्नर्विट्‌ 
क म॒मयमे तिपा गया रौर महाराजा चननसिह का शति काति सण १७७४ 
मिक्रमीम १८१२ विक्रमीतमेही रहा) इमलिये मिश्रय दुविनोद का मत न 
उचित टटहग्ना है । इनवे मर्णवाल कै विषय ममौ कृष्यनटौ कदा जा सर्देता। 


इनका जम मधुरा नगर मक चतुर्वेदो (दिरौदा) वनमहुप्राथा । इदमि 
मपे यशे फमम्यवमतियादहैदि दिगीरा वनी नरोत्तम मिदर क दवय्रौनदन 
एव, कष्ट वरामये दा पृ ये) देवमीनन्न दे नीतकण्ट, मोदन, मदामसि 
प्रर रान(राम नामन चारपुय हए, जिनम्‌ नीलवण्डवे उजागर, गगएवर्‌ 
श्रोर मोमनाय उलक्न हए! नयात्तम मिश्च जयपुर करे मदाराजा वमर्बिह्‌ 
{ राज्यौरोरृण-यात सवनु १७२८} क मन्युम ये) सोमनाथ जी कै दिना 


मोकेष्ठ प्रश्रे प्रपतन गमय देः प्रमिद पवियो य ज्यानिपियो म भने 
जात्यै 


वातयकासश्रो दृष भूमि म्युया म व्यततत्त फं सोमनायजी नवाय 
प्राजमस्मौ मे मं मप श्रोर उक धिप इन्टनि 'नवावास्याम नामकं प्रथन 
स्वना) तपद्वात्‌ ये मदाराजा वदनि ष श्नि पुर प्रनापमिर जीव 
प्रयम्‌ धरर म्याया म्प मे मरुर्‌ मग्न्न लग) यद पर इन्दति धने 


(८) भरतपुर षवि दूमूमास्जवि 


दनय दृत्तिया मे स वुदध्‌ उलाहस्ण लीजियं ~ 


नवावोल्लास 
ईद वणन 


य॒त श्रवनी कौ गुनवत गाजी ्राजमवा, 
इ भान इद्र कौ विलासं परतन है) 
वाजत मृदश बीन मधुर मधुर मजु 
तानकी तरगन मा रग दरमन दहै ॥ 
कु-दन सतता सी खासौ काम क्ल्लासी वाल 
नृत्यत ॒श्रनत श्रग॒ स्प मरमत दहै। 
नजर विलद सौ गयद वक्सत॒ रीभिः 
करन सौ कचन कौ मह बरनत है ५ 


वफरीद वरन 


पण्डित परम गुन मण्व्ति विवुध जिमि 
स्वरत विमल कवित्त गुनवशण वै । 
नृत्यते श्रर्नक नृत्य कारक ग्रनत मति 
गावत सुधर सम विनर मुम के॥। 
मोमनाय क्ट मुवारकी बुषा चाग 
चायन मा चतुर नरेला दन दंश क॑ । 
ग्राजमखरा गाजी का विलोक ववरोद भ्राज, 
फौक होन मुर समाज श्रमरेण क॥ 


दशहरा वन 


(दमद्ध>कप्रवमनानवचगग्टीमितरदं चौथ कौ पूति सामनायजा 
कान टाक छत पूति मातरर) 


माहि प्रान सरम सभाम दराटरा मान 
प्राजमन्वा भ्नाय पुर्न सो प्रवीना टै ॥ 


ठ 


६ 


) मरापुर बवि्धुममा-नि 


पागवार सारह्‌ कौ कर्ता हुस्यार शौ ॥ 
भसम स्िगारे षौ लिला पर धार -उयाति 
चदक्ौकबलाकी वा पिनाकी प्रान प्यरि-की॥। 


रामक्ल-धर्‌ 
वडी चौपाई 


श्री वदनासिह ब्रजमटल नायक्षै जग जाकौ जम यायो । 
ताकौ दू वर प्रतापनिह वर॒ प्रानन्दन श्रधिकायो ॥ 
तिहि निमित्त क्वि भमामनाय'ने रामचरिते वनायौ । 
रामक्लाधर नाम प्रत्य को प्रथम मधप लसायौ ॥ 
कर जडे टाढ टनुमन्तहि श्राप राम जौ वाल । 
मुनि भ्रव तत्व क््तुहातो मो मेर भक्त प्रमाल ॥ 
एवं मात्मा रु नत्या. परमात्मा नु तीनो 1 
जीवर भरहृनि ब्रह्मक्म हीते तोनो उर गुनि लीजी॥ 
तीन भेद है जस नभ कै डति सवन वं भ्रावि । 
महाकाम है पहिलौ दूजौ घटा कास घछवि दाव 11 
स्र श्रनिविव तीतरी --भेल सु्रन्यि- प्रगट क्वाय । 
इहौ नाति चतय तीन विधि 'सोमनाय न गायौ ॥ 


मवया 


दे रषूनाय दयात भुनौ प्रव निहव सुवे पड पवार 1 
काठ भ्रो पाटन मक्हा मेद, मनुप्यक्रे तहि श्रौर (विचारि दौ 
¢ पर प्रकेज त्वर्‌ के, तिनकौ प्रहु बान क्या धीस्ज-षारिहीं। 
याकहि-म-गग पाड -मगाह्‌न रि क्क्यो श्रवपार उत्रारि टौ 


न्गहा 
भय प्रविद्या तं प्रर दटारिकि समुलाथ । 
विनिम चनन गक्ति सो प्रतिचिम्बनि दह ग्राय्‌ ४ 
जव सोक मध्य द्या जोव क्टन मचताहि। 
विगन श्रियां ग्र्य हौ श्यनो लयत उद्टा?ि॥ 
दहं बुद्धि मन प्रात गौ, जव तीं है प्रभिमान। 
नयन कनी माना मून च्व कौ मुनिलान ॥ 


तरस्वपूग इविनृुपान्जति {७ )} 


पग व्हावे, यु नमर्‌ विचार! 

तुम म नह्मजान वौ, तेम छयन तार ॥ 
दमश्रमाते ड सत्र मनु स॒द्य भ्रविवुकं य 
तुमत य चदा श्रम्रल,ब्रानदमूम प्र्प्‌ 


रमपौयुपनिधि 
गरीनियृद्व-नण्म्‌ 


मगने जगन जुग मगन पुनि स गन लषु गुम हाय । 
बीम वर्ण या मौतिक्रा वने तवि यत्रे काय ॥ 


उदाहुग्णं 


वरममु ट्त पूय चदन ग्रण प्रग यन्ननरदै। 
निनिरम णक युमायमौ निततपयटगन नेह ॥ 
गरिनाथ' प्रीतम संवरे कव प्राय माद वढायरहै। 

रसाय मेत मुने कु मुमु वयय कठ नगराय है प 


सयोगब्य गार नक्षणम्‌ 


देष्यनि मिनि (0 जटं, ममता प्रवीन। 
ताहि मजाम मगर कि कणान्‌ मुके -कूतीन ॥ 
न 4 


उदाटग्ण 


मगममम नेटिन जवाटर कौ प्रग्जम 
पूत म॒ श्रनुष्म चिच्यौना सग्मान र. 
नैया छनं "मन रति पमस मुपर घन्‌ 
मर्गज वमन धरौ दुपन मतर! 
सतैमनाय है चित चाय्नर्मौमोः मर 
प्रम ग्म रयन कौ वान वतन! 
श्राह दब्यनि परस्यर्द प्रात भ्राजु 
सममत द्रनिनि निरयिभुसिकेयान ई 1 


मरतपूर पवि-दुमुमाल्जति 
श्रथ सुपकातिगयोक्ति लक्षणम्‌ 


कैषल जह उपमानकौ क्टिवौ दै नि। 
सपक प्रतिदाय उक्ति सा रसिक लेह नि ॥ 


~} उदाहरण 7 ` 
थरहर कुल्न कदुलिश्ररविन्न प 
गरुजस्त मष मंमोप मरवर ह। 
फरक्तं कोक सुरसरि कौ तरग मग 
भेटनि क्लप वेलि काम त्तम्वर है॥ 
विद्रूम सुरगनि म हीरा कां जगत जानि 
शसौमनाथ क्सो मघुरताक्ौ घ्रह। 
देग्वौ लम दामिनी न द्यत जल धर मार्ट 
नक्षनपति गरक मविचिच्रनिनिकरषटै॥ 


॥ 
-) ~ विभावना लक्षणम्‌ 


" विना हंतु जह कारज सिद्धि) 
मा विभावना जान प्रसिद्धि ॥ 


उदाहरण 


प्रतवता सूचि मोरी उह वदन की छह । 
विनही रिय निर हुग्पि विहि पमार वाह ॥। 


विर सखा लक्षम्‌ 


काम कति का वात अरर दूतपन म ठीक 
तनय विट माके वरनन ह कवि नीक ॥ 


उनाहरस्य 


बाहं ता युगाय सानि वेमग तगरं प्रग, 
मग मसियाभिरि के नक ना सिगयगी 1 
पूतनकौ पारी विधाय तन द्वह क्यु 
मूमनि सखीन का धिन शरक यमा ।। 


मामिनायि कृमि 


स्ामनायः प्यारे मौ न वीम रभिमान प्यागीः 

एस -पएचार विवा गौर अधिकायगो ! 

वद रयचद क्यौ स्प र्य चार्यो चति, 

धनर क जुर कौ जरे घटाया ॥ 
नूत विनोद 

द््फ्य । 


छव पृषु प्रग अग, यममग कमल वदन प्रनिज 
हरि म मतत विगान, वातं दाचन चचत्ते गनि) 
गीय वदरी युद " जन तमी मात्ता 1 
निलक्र माल करवीन वेप्रन कटितट मृग-खाना। 
कटि 'मामनाथ स्टरारश्रति, टौनहार क्तो नान युनि, 
वर यदि विशाग्द मिदि-निपि दग्म नारद दय धूति ॥ 


पग यन्द ध 


वम चरमे मजते ञे प्रमु दयान। 

तिना न्रीर प्राय विधान ॥ 

यतिं तुम टमम लीन जाति 1 

या स्वा" कर्ण्य्‌ नट्‌ मानि ॥ 

तिहि विद प्रमूना-प्रयम सय 1 

निन वच्टा-का पाततरि समाय 

तुम विन्द दोन वेस भुजान 1 
} लसह , भीन श्रनसावृ्ान्-॥ ~ 
(अ | ट (49 
क 
यौज धवन जाग्विर प्रममौ न्वरे पैन) 
ययि यचि. हरि नवया टम्पन नैन प्र 


पादातरुतयल 


चयो छीर द्यनिया त भाग्नि 1 
भ्रमः प्रमुयनिकी पार ग्रपारनि॥ 


{ १० ) 


मरतपुरशविनकुमुमा-जनि 


माड सतीति प्नौर ध्रवं छीना + 
भीजगय श्रमुयन मदि मौना ॥ 


म॑त्त-गय(द 


सदर मन्ति अवर ग्मौ वटूरग तुरम मतग प्रमानि } 
फचन्‌ तै मनि भडित माज सज त्नी प्रर पुत्र सयान) 
वाग वे कंत्पद्रम कै शशिनेय" चुदेत मनारथ दान 
त्व मान नही सपन सपन कै समान सवे पहितान ॥ 


रामचरित रलाकर 
क्वित्त 


जसे तजवतनि म उद्धत प्रभाकर श्रौ, 
प्व्ययनि मध्य हिमव्वे ज्यो पहार दै! 
निघून मध्य ज्या गम्भीर छीरमागरहै 
नरन मद्यो तुम न विक्मक्ीौपार टै) 
रामचद सूना रावरे वे सम वौऊ भ्रव 
जगम न दूजौ यह बात निरधार दहै! 
वल्न कुषेर न प्रषुर्‌ जस नाम जम 
धवेव ममौर > पृरदर उन्यरं है) 


नाराचद्धः 


चली चृचाइ नेल ते ग्रन्ते नीरधार है + 
नम प्लवद् वौर प्रौ मतम वार वारर 
कृप प्रतण्ट वृक्ष आर प्रात भून तच्छने 1 
चयौ मरेद्र प जव समीरनट गच्छन # 
ग्रनेक र्ग की चती भ्रनक पार दुष्क) 
ग्रनिन्ता गिरिद्र दी गई निता सुटि क # 
मनम्मित्रा धिता विवय स्तात मौ मिली) 
भपरोस्नन यीर कं प्रचण्न पमा मौ भिती॥ 
भ्रविप्प आमे चेप्पिक धितानि दुख ण्न । 
धूम ज्वातमा जग सूज्वात मुकय दण्डन 


मोधनादननूात ` (९) 


भे मधवे नाय दृद युद्धि चित्ते चारिक! 
इत मल वरकरमौँ सुयान कौ विमारि के 


द्धप्प्य्‌ 


चण्ड ` फुर्ट्री भडि चरन उदृट मचक्क्! 
विकट क॒ सोवि पच्कररि उच्च उचवकं 1 
चत्यौ व्याम पर पथ कृपिनिदु जर वत मद्यौ । 
टसूमन्त उदम चित्त शरानन्द चमडयौ । 
ल्ब्मौ महिद्रपये सव श्म ग्ईदरक्रिकक। 
न्व चत्यौ नीर चहूप्रारत्तसरिकी सिता करकििक + 


माधव-विनोद 


भसक्तु वदन मत्न दुम्भ उत्तम श्रगु यर \ 
यल्न दमित शुण्ड कर ततित शुष्डि मिदि धर 
ससेनं मनिमप मुतु जगमम दुश्र शक्त प्रर } 
सोन तीन विगान चारि भुज ध्यायत्‌ सुरनर । 
श्ननिनाये' नन स्वच्छन्ः निन, भाटि पिघन छरदधन्न टर) 
जथं बुद्धि विलर श्रमन्द दुनि, इन्दु भाव भ्रानदनर ४ 


५ 7: गस प्चाध्यायी ` ' ` 
मृजया 


रारे मो विरोक्नि सौँप्रर मुरी मूनिनान नरेसे। 
जानि ठट मनमयदौ श्रम्पि छिन नि वादन मनि प्रनेरी! 
सीर टम ्रपसमूत सी हनाम कटौ निनि गात्‌ वरेमी। 
सातष्पा विरदानल म जरि दायभी कान्ट्‌ भभूति कदे, 
मनमय मनाटर मूरति व्याम न्‌ क्या श्रयत दग्म्वन ष्टु, 
सर्मा मे नेह मनीरिषि मा मुख~मट्‌ न क्या वग्माकत ङौ । 
पसिनाय युपाय कहो भिनिहौ विष्टौ विरथ पस्मावन ही) 
यत्चनि न वाहिम पर नुमे जुस दलन नग्मावतेसैप् 


मरलपुर पवि-वुमुमाश्नति 


मग्राम दपण 
दिङ्नुल वपन (दाह) 


साम, -निस्वर वार कौ, पूव न परौ पयान । 
दनिण का गूरु वै द्विना चलिय नटी सुजान॥ 
भानुवार भ्र दुक्त का, मति परदिचम का जाउ। 
मगल अर बुधवार का उत्तर दिगा वचा ॥ 
पूर्वं र्म गिति गगनि दिनि नक्रेत दक्षिएाजान। 
वावव षावम म सप्रमि श्न उत्तर पर्िचान। 


ग्रथ जय पराजय नानार्थे स्वर प्रन कथन [दोहा] 


वाय स्वर की चात म वेय प्रदनक अ्राय। 
पूछ तौ सप्राम कौर ' जने ्राषु उनाय ॥ 
याहो दक्षिण स्वर चलत, रार दाहिनी, भाय। 
पूख तौति कष्ट कर, पावे मनकी भाय॥ 
यथ स्वर ङी प्रार क, भूच अपना काज। 
नामं टेम तत्कानयी सम्पति मूश्रकौ माज ॥ 


मेम पन्चीमी [दाहा] 


भगन मूरति विधनदूर, सूनर प्रिमुवन पाल। 
मेव अम-ममूष्रके, (न~, ज [श्रीनन्लान ॥। 


र्यत 


मेणा या धा नङमार तमा नहि मुखा दिखने द । 
रत न्ना विनत चस्वा मुभन्‌ प्रौर न भदै 
यर्दा मटदूव विग्द क्या गिरन्मी फरल है 11 
भ्मामनाय नटी मकमा टित भल्ड विच परना1ह।॥ 
ध `तुभम महदूद यृवि ~ नन सरता उरे ठै । 
मौन सतर भूरमादु इ्त्ने प श्मौरमि सुरभे है 1 - 
दरो षहिपान न्य न भना दियानम्श्रर है) 
माना नटा म केया त्वि अ्रट्सवि पर्ा दै 


सपरनाव-रान (१२) 


खानं पियन दौत्नि शरन सदम नही सहस्या! 
पिषिका सान वरावर गजर्‌ निमि निन श्राठ पदस्दा है 
धिन सेरा मख दवे जानी छाम कृठर ग्रति बरदा 
ग्मामनाथ कही स क्ता दित अन्दर विच परदा ५ 
स्ददवन्द व मगल कहैयाये पन ङौ प्रतपति है । 
पाकर नेेर--पहिवान गहगटी गुरव दरद पि ह॥ 
प्रमपथमे द्ग द छानी श्रव बयो हि श्रहरदादहै 
व्मामनाय नही म कमा दिन ब्रन्दग प्रित परल दहै॥ 


र्म-पिलाम 


दछप्पय 


उदय न्विाकर रगपरग मामा वेर धारिनि । 
त्रिनयते चन्द निकार प्रग विदहारिनि। 
मिह वाहनी सिद्धि चारि गुज ग्रयुध मदिति 
जुर्गिनि मटन सग चड़ दतित्र दलं चडिनि। 
वह,वध बृद्धि वरदा्यनी माहनि मुर भर मुनि मननि 
हमे महमि शगिनाय कौ जय जय निर्‌ मुभ, जननि ॥ 


 मायिकालच्छणम्‌ ` 
दोहा 


मुम्ग येति कलां चतुर, भूषन श्रुपिनअगर । 
श्ट विधि. रना नाचिवृद स्मवौ पाड प्रसप॥ 
न 


उदाहरण [व वित्त] 
मानि कूम मासै. मुर मगध मनौ 
जगमग दद दुनि बृन्दन कं रममौ। 
ननं मूष की-सा सौद ग्ररिद भखी, 
" नतव को -गनि गर नरत-वु्ष मौ! 
षट्नि चपा मनि-भूपन्‌ \ मगरुप- वाम, ~ 
ग्सोमताध्‌ खा वानी उपमा चरण मा 7 
रोज दनि मिरे अरनग श्रना मी रङ्ग, --~ 
यद्र श्य परमनि म जवन नर्म मी) _ 


॥ 


( ण्ड} भर मथि-मुषाजति 


मुजान विलाम ~ 

4 1~ $, 

सवथा , ~ \ 
प्रामनिम द्रम पुञ्ञ निवुद्प्रफुर्लिति सौरम्‌ कौ भनी । 
चार प्रमोकेर कौ तनया श्र चार पदार्यकौ 'फरती है। 
नित्त जप भ्ननिनाय हिय जह कौ स्जपापनकीट्नीदै ; 
लोकन यो वग्नी कग्नादुवकी हनी प्रजकी धरनीहै॥ 


कवित्त 


प्रवत प्रताप दर्तिम करा जार 
ग्रगिनि वेपीर) नेर धमक निमानक्नी । 
ण्ट मण्हट्रन क रिधर डार्‌ चानन सा 
चेम भर लेन है प्रचण्ड दिनगान कौ ॥ 
भ्मोमनाप कटै मिहे मुरज वुभार जाक, 
कऋधव्रिय्तरिकौमौज्तोजे बरवोनक्ौ । 
चल्कि तुर्य जद्ध रगे रर तेतनमा, 
# तरि शरि नीसी तरवार, तुरक्निकी॥; 
२-य्टक्न वचि दनभ पिनाक्वा नाम रमोलनास था? थे जात्तिषे वधी 
सोर चोपडा गोत्र कै थे [नो विपि स्योनः ज वालपुर था जा तदसाल नमर 
मणक प्रमिद्ध गाव टै । इन्टनि श्रना परिचय स्वय इस प्रकार त्यि है ~ 
"टन्वन वि ¡ जलालपुर वामी \ 
द॒ वम नन्नान दमा ॥ 
पिना रगीलेलसि जग ` नामा । 
जानि चौपङ़ा कूल प्रभिरामा॥। 
मृमय पराय क्वि गयौ भियाही । 
दप क्तु मापा षन त्राह) 


ग्ट्वन्‌ काकेविनास्यत गिक्रमष्कौी {जवी नतानेक्छया अ्रारम्भ सिद 
तप दै । इनका वनाया न्द्रा गेयमनश्चमध नामक ग्र पाया गयाद। यह 
२०५८००८ साद्व का > 34 पृष्ठका प्रवद, परमम ७३ प्रयायाम महाभार 
व मन्धयधषव कौीक्ष्यादाटे नीपार्दतयामारटो मक्तिदीरै। प्रय निमाण 
त व धरी $> वृधधार सवत्‌ १८६ टै जिते स्वयर्मवि नदस प्रकार 
तिषा रै त ॥ि 


1 


` सोमनाप कात 


राग पगड वेय दम, = 
ब्रन माहि विना 
तयक विपि जानत वलमानः 


तग्र न्म ५31 
इकदिन 
॥ 


{ १९) भरनपर वदवि-तुमुमाथ्नमि 


फाष्यानन्द म मग्ने षट्ते ये, द्वा कारण वातावरण था । इनं पूवम 
काथ प्रेमी ग्ट थे। श्रत ्रापने मीस सम्पत्ति यो धरोहरल्प मश्र 
किया श्नीर बचपन से हौ वाव्य सूजन कते रहे ! प्रापक महत्वपूण इगि 
भाषा तिलक उपल-व हुई है, चिन्तु गोदा वाहनो द्वारा खंडित हा गई है 1 इष 
स्तक के प्रन्तगत मिश्च परिवार का क्रम वद्ध मुःदर षग्चिय मिलता दै) हिन्वा 
क सायर इनका सस्टरत काश्रच्छाज्ञान था) 

आपके कविता कात्न के विपथमे विद्वात्‌ एक मत हीं है । उसका कारण 
यह है किय-होनि अपनी रचनाश्रो कं अन्तगत कटी भी इसका उततेख नदा 
क्या हे । ञ्रत श्ापका कविता काल श्रनुमानत सम्वत्‌ १७६० ठहरा है । 

इनकी भाषा कै विपयम पाठकोको भाषा तिलक ते प्रु परिचय 
मिलता है निसम उटौन विनु्ध प्रज भाया नवीन दुल एव प्रतक्राग का प्रयोग 
त्रै! इनहेका-यके कुष्‌ उनाहरण द्रष्य हं 


अमभेव भणित 


कवित्त 

कमत मृणान्नततु सिवयस वारि स्म 
कीरति समुद्र मामिनी कैतटं वदि किनि। 

ववृत मूल दाम परिमने तौलि! तोति 
मग्नसकलि अग लाष्यतु कटि किनि 1 

चद्रेदप कत्‌ सुभ-मीनल समीरे गन 
र साज ननि साज कहि पिौ सुवापय दति) 

सपन मनोरथ पयिक् पिय भेटि भेटि, 
विन गरन नर हिय उपर धरापौ विनि॥ 


गुफ नाम श्र्दालकार्‌ 
` दाहा 
गट निरथकं ह्‌ जहा रचना ते मुष देय । 
गफ नाममाजानिम गट विभूपग ते) 
सवया 
भू ग्नी भस प श्रतक ५ भूमति भूमि रई! 
पायने पजनि का मनक, कटि क्रकिनि घुघरप्यो द्ुननाद) 
नाच उद्धा निये लम तालु जनोमनि ग्नौ वनिता पिर घ्ाई्‌ 1 
यानायेर भाना धरन ल वरत सय वाजन तादे सव मन भाई ॥ 


सीमनाधर-कान (१७ ) 


। भारती वृत्ति ॥ 
कमत प्रीन जटा स्वन प्रथ चुकोप आनि. 1 
पविना म तिं सिम, दृति भरनी जान + 
09 2 उदाहरण 
भ्रु निकट टिटिती चलव, सटी युलमसी लाय । 
मक्रभ्वजेषनु मौ लगी मनर जीवां दग्यायं ५ ~ 


८-कृप्णलाल भट - क्तानिधि' वात क्लानिधि त्रौर इृप्छक्ता 


लिधि' श्रादि श्रनक उपनामाम कविता क्रतथ। भर्तपूर गजे क सस्थापक 
महाराओ चदनसिहे कं पृत्र नी प्रतापिह्‌ मे प्रापिका घनिष्टसम्यव था जमा ङि 
इनकी स्वना स विदित दाता है ~ ८ 
श्रजरान्‌ कुःवर निगजि है, मु परलाप्मिह उजागग ! 
तेटिहत विरचित क्वि बृलानियि बरग्रयगुनागरौ ) 
यलानिधि का भरपूर नै पश्त्िग्क बरदी, जयपुर तया मग श्रादि 
ममीरहलनाप्राया जानाहै। देवक्वि मै श्राश्यदतिा रालाभागीलानक्‌ यहा 
भी दनक चच्डाग्राद्रथा! इन्होने यद्ग भोमौलात के लियं श्रतकार क्ता 
निधिः नामन ग्रथ लिखा दुनवा रि खमय प्राचि के. र्यम्‌ दी 
व्यतीत हमा ! इनके लियइन्टौन वाल्मीरि रामाय वतक, युदध-गाण्ड 
र उततर वराण्न यलिकी भायाम स्वनाभोको+ „1 ~ , 
वैणव वो नाति वहमु प्रततिमु वु-पण्डियप्रधुभाग इनम भिवता 
है१य सखन क विद्वान ये! इन्टेने उपनिपन का शवर माप्यानुखार्‌ मद्ानुगाद 
क्याहै जो प्राचीनं दिनीगृस्काष्पः मुभृनाह् जा सकनाटै । महाकवि 
केशव वै समानत न्ढनि ॥ भीङंचाषदमव्टायाहैर्जमारि द्वको 
रचना ग्यृगारमायुरी श्रजकर वसोनिमि से विदितल्ेना है श््टनि 
द्मचदधिहा कौ पद्धति पर वित्रिष छन्दा में वामाति ग्यम हा ादलुवद 
नी विथादैः सपा सावानुदुन सासूप्रामिकष्द म्रानस्वनी रै\ पमार म 
दुमद दछन तो मनिगदङे रमराज मौ ठवक्रकेरहै1 हना कदिता-ाल 
विक्रम सवत १७८६ च ८०६० ततर दह रता है 1 स्तयं निम्नतिषित हस्ननियिन 
द्वं भिस्से ह~ , ४. ^. र 
(४) ग्द मस्फाधुतत ध दी मदे वुधनिह फ निष सम्बन्‌ २८६६ म तििन) 
(2) धनषरस्कतानिि {सना ऋआमोणार बे तिय निनिन) ; 
(>) स्निषदमार्‌ {दना यद पुस्तक स्वान मुखाय मालूम नी है) 


{ १८) भरतपुर कयि-भृमूमाजति 


(४) दु माहाल्म्य (भरतथुरा-तगत वर वं राजा प्रतापरिह्‌ वै लिय सक्‌ 
१७९० चिण्मे लिली ई) 
(५) रामायण चानकाण्ड, युद्धकाण्ड श्रौर उतरबाण्ड {यट भौ गजः प्रताप 
सिह वे तिये परिी गई) 
इनके श्रतिसिकत सस्रत म प्व न्ामणोता नामरः पुम्नक भी इ दाने ति 
है जो जयदेव हृतं नीत याबिद कौ परिपाटी प्रह) माधुय वौ दृषितेक्टी वही 
यह जगदेव के समक दिलाई पडतंर्हु ¦ 
नन्तो कविता के कुठ उदाहरण प्रस्तुत विय जति हँ - 
श्गार माधुरी क 
दष्टा 
कम पाय मृष म्लै सूक्रवि सकल कलानिभि लालः 
फटे शगार रर माधुरी, कन्दी ग्रथ रमाल ॥ 
सम्वत्‌ सयह सौ वरस उनर्हत्तर कौ सलि 1 
सावन सुटिपूयो मुदिन, र्यौ ग्रथ तत्काले ॥ 
य महत बूदी तलत, बोटि प्मरुर समे तरु । 
शुद्धिवली वनिमाह कं, कौन प्रये हुङ्र ॥ 
सवया 
सवे श्रुति वस तिर भ्रवतस मला निव श्रम नरिदवती । 
भटि मान महिम्मते हिम्मन दी हद विम्मति की हट हिदवती ) 
युव सौ म्स सग्सी मरसी सरमारूहु सौरभ ब्ुःदवती। 
गुण साभ्रगरी मगरी नगरी श्रयिराज विराजत बरृदवती + 


लकार कलानिधि 

सहतुक विप्रलम्न [सर्व॑या] 
एकं सम ध्न भ्रासिन म विधिनादहि भ्ररापि मटावस्पामौ। 
ता ल्नित्त प्रलि नन्दकुमदर विलाक्न हौ इनकम मा भायौ । 
मान भरा श्रति भूरर परी उनधाप नियौ तने तापनतायौ । 
क दद शरन दम्यनं चयौ प्रः दन्वनं सय ह्िमषप लगायौ 1 
कवन वौ द गद मनोटर क्चुकी माभ दिपाद धरी है; 
त श्रव दोजिये कौनिदिक्मि यावनिरेस दिग ग्रादु हरी है। 
मान विना वाड टौ तय श्रोठनि दन नास्त मयै है) ) 
माना नेय द्रम पतव ऊपर बुःदक्नो वितिकें विषरी है, 


सोपनायनकाति ( €) 


उपनिषदमार 
दाहा 
चरण कमस श्वीरामके कय सूप्रानद भूत 1 
निहि रज यापायान हू, पायौ धाम भ्रतूते ॥ 
माप्यकारं भगवान जे, कटे सू परश्रय । 
तटी प्रव सोप मा, सममा भूमन सृश्रय॥ 
ध तत्निरीत सू 
नमां व्रह्मणे 1 नमस्ते वाया । स्मेव प्रत्यक्ष ब्रह्मानि । 
स्वमेव प्रत्यक्ष प्रह्णावादिषम्‌ मनमचादिषम्‌ ! 
सत्यमवादिषम्‌ । त-मामावीत् । तदक्ताक्ारमावीत्‌ । 
भ्रावीमाम्‌ प्रावीद्रक्तागम्‌ 1182 2 लाति गाति नाति 


ऋय ् 
॥। 
भ्नरह्यजा वायुस्पहै तात्रा नमस्कार हाऊश्राग हुं वायु ताको नमस्कार 
हाउ, इटा पराक्ष प्रत्यक्ष दोऊ करि वायु ही कियत ह 1 भद तुह वह्‌ इदिय 
} मौर भ्रत्य दसौ ब्रह्य है जति तात ताही को प्रत्यक्ष ब्रह्य कहुमो। उतकट 
शान्त भ्रनुमारे कतव्य क प्रनुसार बुद्धिम भली भाति निरिचिन जो ग्रथसरोऊतो 
भ्रायोन है। ताते तादी फोहुयो । सोहश्रय वाक काम श्रौर भम्पतर फौजियत 
मयकदिये ठता प्राधीन है नो सम्पन्न कीजियनदहै। +, 
दुगा मास्य , ७ 
~ „~ ~~ ~ म्गया 
"पमन सुत वम सवे करि भर्व दामा" सद. 
धारन है तिनको प्रत्तिपात जु रासन बुद्धि मदा यिरयाई 
ते परनि स्वगग्रू जति सदा नित श्ाह॑प्रसादं विहगं दी पर। 
तति वुकि सोक्न मद्व देव मुरा -मवका फ नाई ॥ 


11 ~ ' ग्मायण ~ ~ 27 
17 ` ५, दोहा व 
(जग धी कुवर प्न्य न, ट्यौ गरष क पानि 1 
रामायण भाषा दियौ मूत्र षकनारिपि" जान ॥ 
चालङ्गाण्ड भमः पद्ध रषे उनर्वाण्ड उदर्‌ \ 
के भट शधष्प्णः मे, मजुत प्रेम प्रसार 


(२>) भरतपुर पयि कमुमास्जति 


शरा पा ठहराया जाता है । श्रापमे पद्य वडे मरल सरम श्रौर हदय ग्रही है 
उलाहस्ण कै लिण कु ट प्रस्वुत रिय जति हँ -- 


कवित्त 

ण्ट मेर मूढ मन । काह प्िक्ल हान, रि 

चतुरभज चितामनि तेरी चिता हरि है। 
यशीधरं श्रवर विद्वभर क्दावत्त दै ॥ 

मसि गोन दुसिया को क्से करि-विसरिहै) 
श्रसरन सरन एेसौ विरद जा धरावत है, 

भीर पर भजन कौ क्सी आति क्रिटै। 
वारनक्मी वार कृट्यु करीना अवारसाता 

ग्रवक प्रवार पया हमारी वार करिदहै॥ 


गिरि कौ उठाई व्रज योप कौ बचाई लियी 
~ श्रनल त उवार काह वालक मभारी कौ। 

गज की गरज सुनि ग्राहूत दयुडाइ दियौ 
रारयौ ब्रत नम धरम पडवनकौी नारी फी। 

रामे गज घटा तर वानक ` विह्गम वै 
रास्यी पन मारत म भीषम ब्रतचारी कौ 

त्रिविध ता्रहारी निज सनन सुवकारी एकं, 
मोटि तौ भरोसौ भारी एसे भिरधायीकौ॥ 


कहा भयौ जाप वुम द्वारिका व गजाः भय, क 
गदल बै वासी स्ट्री द्ाद्ध वै पिवया हौ । 
कच्छ मच्छ न्प वाराह नरर्षिह्‌ र 
हाय बाभन श्रे स्वाणै भरयादी, 
धेनुक चस्या गुन माल बै रमयां कद्‌ 
ममी वं वजया श्रम वन वं रहैया हौ । 
ट्त दा प्रानरात पूद्धलन न मरा वात 
जाना टम घात पगु-लान के मैया हौ ॥, 
† 
--‰०ॐ- 


^ 


पकरर २ 
ह  सदन-क्रल्‌ 


महार्वि मुदन इनका जम मथुरा मेमाधुर चुवदी कुल म डमा 
9। इनके पिता का नाम वमन चतुकनै वा, बनि “सुनान-चभ्ि जं श्रपना 
ग्मश्रक्र न्या है- 
मथुगनगर गवाम, मयुर डते -त्पर्ति वर । 
पिता बमत यनाम, श्ृदनर जनह सकन कवि ++ 
भ पकार महाकवि प्रषगन मटारष्टरकेगी नियाजो कै वीर चरिता 
भावग्नक्र म्याति ध्राप्तकन उमी प्रकार नरन भी भर्तपुगघीगा 
मुगजमलकेवीर चर््िका नेणनकर साहिय सार्व चकितिकरनियिा था। 
यद्‌ मटाराजके माय युद्धो ममी रटनभे जिम भकार पृव्वीराने कै 
माय चन्वरनाड। गरल्न की ननी स यहे विनि होना दै शियह कवत 
कविना ही नही वरनु तलवार भोधनीय, युद्ध वु गलना इनकी रचनाग्रा 
र टपका पडती है। मिध्-चयुमरोने इनन विपय म निमा दै कि 'न्टनि भ्राखा 
र णृदधाका वन गाह हेमागा मत्‌ इम विषयमे यदह शनि इन्टाने गृद्धा 
मम्परयम्‌ भाग कद्‌ पुग अनुभवव्‌ छाथ रचना कीः है नवा केविनावाल 
मम्बन्‌ एभ्यस्‌ १८१० नक माना नाना है। इनक उपनय रचना श्मुजान- 
चरित्र भका ना 


का प्रकाणन ना० प्र सिमी मेदावुकाहै 

मुजाने-चग्वि कं सम्बथमे दिद मनक यह दै। 
मम्मवदहै ङिक्वि म्वेगवाम्‌ हा ने हा उनो ह इत्‌ पथ 
तरार कायम रीनि †. ण्व प्रम्पराग्रा द्णनटानाह्‌। 
र्म बान गम प्रधान, धममेरम कश्नल ह भप्वनीःणव वहवो माया 
का (८८ श्रिया भाषा भापारै। इन ग्रयकये म नात 
गनाहैकि कानानथा नन्तीकी ब्रूटभ 
जागा, महाराप्टी पषा वगातरी तया यजरानी प्रानि ममी वानियावास्वरी 
पाप्रामे प्रथक मक्विनमपन एवेमम 
पापाने कविय यन्ना बर कमना का परिय याहै। यट्‌ग्र 

कमो धृनि रै क्यिन शरन ॥ 

यही कृनयतरा पैषिया ई नकीं गनीम स्श्तानया वर्नं म भ्राज क 
माप्त परिमा है । विनि काचिव गा सौचन्ना नौ 


(२४) भरनपुर कवि-दमुमा-गनि 


विशेषता है 1 इनकी रचनाभ्ना म कैवलं यमव श्रगुप्रास भ्रानि श्रचद्धराकौ ध 
ही नही दिवलाई पडती वर्‌ श्रनेको प्रवद स्वाभाविक सूप से प्रादर पका 
को रसप्लावित किये विना नही रहत । सुजन चरिव मे वितं श्रठपरद्धाम 
प्रत्यन्‌ द्ध के पवात्‌ हरिगीतिवुा घर म उत प्रध्याय का सक्षिप्न वणन करना 
इनकी मिभ शली है जिसकी परम्प भरतपुर वे सभी फविषे म पाई सती है) 
पर रस प्रतिरिक्त इनकी कवितामे श्रय रसोकरे भी वटे हा सुन्दर भाव पष 
छद पाये जतेर्हैः जो ग्रपनी समता नही रखते । 


सुजान~-चरिय - 
कवित्त 

श्रन्ति ग्रसोक भरी सोर भरी निति प्रर, 

दोम भय पूनना, श्रदोस भरी प्रोषिका। , 
कम रहिये भौ भरी प्रभौभरी प्रधवम, 

पडव २ कीरति, श्रङीरति की लोपिक्य। 
साज भरी द्रौपदी सुजान भरी व्रज-भूमि 

कूवर इलाज भरी साज सद सोपिका। । 
दवौ श्रनद भरी अगे पत्रजच धरी, 

भाग भरी जमुदा सुहाग भरी गोपिवा ॥ 


भरनी दोऊ चनी धनी स्नोह कोट सनी धनी, 
धमनु, कौ मनौ वान बीनत निप म। 
हाथी दटि जात सायौ सग न यिरत्ि भोन 
भाती मृ टत गग कीरनि-तेरम म। 
भावुक सतासौ कपि,गूदन निकारो तेम, 
वाहते सराहते कराहूत न भ्रगमे। 
वीररस रगम यौँ्रानन उमग मसा 
पग पगु प्रण होत गोधन कौज म ॥ 
छप्पय 
मिनी परम्पर होड वीर पण्णिय रिस ग्रग्गिय। 
जग्गिय जु विण्ध उद्ध पलचर खग खम्गिय 1 
भग्मिय सट गाल वात दं नीत उमणग्विम 
सग्गिम परेन पिसाच प्म जुग्गिन ल नग्िय ¡ 
रमय सुरण्ग-रमारि गण श्दर रह्म भ्रावाज दिय। 
मग्राटकरक्किउदाटे मर दृ> भिषाट्‌ जर कम मिय 


(२५) 
केचित्त 
दाप विष चानै-मया ररमुख रामः देवि, ˆ 1 + 
श्रायनःमे रास यस चास अदन श्रन्‌ ६ 
भूतन कै घ्या शरास पाठ वेः रयाः ध 
श्रौरक्षपरी के नधयाहूकष्यानहूतेन चते ! 
यल वाध वाहन वसन कौ गवद खाल, 
भाग श्रौ वतरुरे कों पसार दतु सचेत । \ 
धर कौ हवाल यदै सकर को घाम कहै, 
क्षजि रहै क्से धूत मादक क्रः मपल ॥ 
क्वित्त 
श्रीनिद्त-गररथ दारि सुत्थि जुत्थि परवद द, 
दाक्ू~धूम प्रू दौप रजक कौ ज्वालिका । 
चर्वी कौ चदन चदय पल टूकनुके, 
म्रच्छन भ्रवड गोचा गोतिन कौ चालिका । 
नवेद नीवौौ साहि सहित दिल्ती कौ दल, 
कमना विचारौ मनेमूर पन-पतिका 
। भरौटा कै निकटं घ्विकटं प्ररि काटि सूज, 1 
भलो "विपि पूजा फ प्रसन्न कौनी वालिना॥ ण 
मालती छन्द £ =^ 
क्िरयौ मनसूर दियौ वल पूर वन्यौ करिकोप परवह सप 
भर मरन मान बलाद सुजान स्रि वहु मान वजीर ग्रान 
सिपौमु भणार- सुमान कवार दियो , सुपयान)दृह वसवान 


भ 7 प्रामीर छद ” ~ ष 
` श्रनि उनरि भार जमुना भपार- उन में दान्‌ हष मायधान 
॥ 71 ण्ण ~र 
, \ ददा ~ 


६९ 
एक शरोर मलार दतु, दूज मुमान्‌ , ~ न 
उति गते शरग्यधरि सनमुख "मण -पठान ॥ 71 
पह शरोर पौन दै, छाए -सद श्रु ) ४ 
* -मनह पणते धिलन वग, रायो सिधु विहद्‌- 1 
दो जाम चीनने लेमे पदे भमर विनु जग 
सय सुजन वे दलद्रसनु प्राग करी उमस 


1 


{ २६) भरतपूर कवि-ुभुमाप्जनि 


स-रगलाल -इनरा जीवन वृत्तान्त कही भी उपल" नहा है, केवत 


मिथ वधुपरो ने इनकी अपने °विनोन म ८२९ वीसम्याप्र लिसादैग्रीरकेविता 
काल १८०७ वि० माना है । यद्यपि श्राप महाराज सूरजमत केदरवारम र्हा 
क्रतेथे,क्ितु उनके सम्बध मद्रापकी कई रचना नही मिनी, कृव्ल महाराजा 
जवाटर्िह कौ प्रयसा का एक छणय प्रप है जा नीच उद्धत क्था जाताहै। 
एवा म्नुमान हाना है कि सूरजमल के निधन वे पड्चातु य महाराम जवाहररमिह्‌ 
व॑ं अश्रयमण्हेहो! ॥ ) 
दप्पय ॥ 
जटित जवाहर भल्ल, -रत्त चहु दिमि भ्रति टालय । 
गहर नदियं खल भलत, फनपती थर थर सत्लिय । 
तरवर घन गिर परत, टोत कूल्ना हल भारिय 1 
हय ही सा धर.धसवं भसे नर मिलत न नारि । 
चदि हक निक प्रभगन्ल, प्रगटजग दल जति तवे । 
मुज्जान नदृ रयलालं भनि बूल वदनेसु सुभाति इवः॥ 


६~ग्रखराम विवर अस्राम भरतपुर नच सरजम क देरवारं 
केषियोमेसेथे! ये जात्निके व्रहणथ गर हिन्दी मरन्कृत, ज्योनिष शस्व, 
पुराणा श्रारिः कर प्रकाण्ड पण्डित ये । याजिक वनुप्नोने माघूरी ५ व्‌ वप कौ प्रथम 
सध्या म इनक रचित पाच प्रय॒ वनलाये है --(9) सिहासन वत्तीसी (२) गगर 
माहात्म्य (३) इृष्ए च्दरिका (४) वेदान्त-हस्ता मलक (५) स्वशेदथ । इनके 
भरतिरिक्ते युजान विलास भी एक भ्रौर पस्तकं बतलाई भती है निदे विषय 
म यह्‌ दोहा प्रचतित दै - 11 १ 
भ्रयम मृताह ्रसीस द उपण्यौहिये हुताय । ' 
भुरजमल के नाम कौ रच्यौ श्सुजान विलास ॥ 
ध्म पुस्तक का विषय महाराजा सूरजमल ,का यन वणन ही ज्ञात टता 
दै 1 दमौ भकार कासर इमी नाभ शी एक प्तक महाकयि सामनायकी भीहै, जो 
बिहान कत्तीमी षो कटानी पर श्राधारित है। बदिवर मवम का मुजान 
विलास उपल-ध नही है । । 
कविवर श्रसराम कौ कविता मःश्रोजभ्रीर यत्रटी उक्तिदेमाय ही 
सथ दन को सजीवा का भी ग्रच्ासमावेन है। भाषा सरस एव सन्लदै 
प्रर ष्विताम भरनपुरो छाप भतो माति भलक्ती है ।-इसमेस दद्‌ नरान्तियं 
भपन समयम कवियाभे उ चक्गाटिके कवि थ) दनक केवितता-वाल विक्रम सवत्‌ 
षरे चं भ्रास-पास माना जाना है, जमा रि इन्टान निटामन वत्तीसी कौ ममापि 


( २७ ) 


{र} मरापृर भथि-कुमुपाय्जति 


कु डल कलमी सिर पेच ग्रौ ललाट टीना, ' 

जमौ' मुख मांड तसौ यार्मे दरमानिय । 
ेसौ जग जानि लीनं बुद्धि कौ विलास तति, 

एक ते अनेक होत दानवान जनिय) 
नित्य उपलन्ध है स्वरूप जौ जगतत ममि, 

सौं हम जनिं नहिं दुजी' उर श्रानिय ॥ 
जसे रवि सोत ममूपन सों भूमि रग 

सवते विभिर काल लिपतने जानिय) 
सोखि सखि वपत सहस गुनौ पावक्ष मे 

कोटि काटि बुदनसो समभःसु मानिय । 
जसे उपजत ह सिपते जग जीव जव 
एक तें भरनेव प्रमिनासी सो"वर्खानिये । 
नित्यं उपलब्ध है स्थरूप जो जगत माम, 

सोई हमे जानै नाहि दूजौ उर््रानिय ॥ 


१०-लाल ववि --मरपुर नरेश बदनतिंह श्नौर उलप पु सूरनमल 
के श्राधरित प्रतीत हते दै1 सेद फा विपय है कि इनको -विनेष इृत्तान्त उपतग्ध 
नहो दै । द्नवी स्चनाप्रामे ही राज्याय का पता लगता है) यं वीर 
श्रौरश्छरगार दोनो रसो पर सभान भ्रधिकार रत थे। इनकी प्रतिभा हती 
प्रत्यक छन्द स भ्रकट होती है ! भाषा सरस्‌, सुहावनो एव भरवाहयुक्त है ! इन्दा 
महाराज वदर्नबिह्‌ मी मृत्यु प्र जो छद्र लिला है उससे विदित दौता $| 
महाल के मृत्यु-सभ्येत्‌ एश दि० के प्रास पास हौ इनका रचना काल भी | 
रहा टोगा । इनकी बेविता पेतिटसिक त्यो से भरी हई है । 
कवित्त 
कटौ कलपते लातत जाती श्वामधेनु, 
पारस परसि लोट कचन न क्रतौ । 
फट जाती चिन्तामनि पुटि जातो गिरिम, * 
ध्रव भिरि धरनि धरान मेम धरतौ। 
मूख जाते सिधु भानौ वेटनौ न वेरु वात 
मूर सीरौ चन तातो तौ का विरतौ 
स्न म्न सोच वत्ते वदने वाद 
हप हाय -वदने महीप प॒ न मरती॥ 


(२) 
अपयुक्तद्धदम्‌ कवि की जवी भरतिभा व मायु शाव कति क्म कपी 
गतता का श्रच्छा परिचेय है। इन्दा केवितामाम श्र 
का यथावत प्रग रर सजीव ण्व मृगे 
गाया है इनकी वीर 
॥ तः 


उपमाना 

मापा का ग्रच्छा निरिल्मने 

र्यमम्बषी रचनाग्रा की राजन्विना खनं ही वनती 
"हरगाय कतिपय कविनाग निम्न तरिविनङै-_ 


॥ २० ॥ अरर कतरि-क्भमा^जति 


' क्यो केने नाधने कौन्ि वनिं यि र + १ 
ष्वधो प्रात फीस प भ्रमर अ्रभिकयी 1 ^ 
कवने षट ष दिषो ष्‌ मध्र मोर्नीवौ ^ 
क्षो जअभिलापन कौ प्रथं साप माषोष्रैष 
कहै क्षि साल हात जाहिर जरान वीध, ' न 
काल्नि उषाठ क उक्नि इमि भाषां टै! 
मर जान स्प के सजनि प महर कता 
प्यारी तमे वदी स्याम कामस्चि गायी =॥ 
॥ ॥: ॥ 
जवत भटा न नव्या च न न्वित कन 
मानी म्‌ मनी म मवटौ त सुवा हं। 
श्रनि प्रमि्यीम क्कि वानि त मन्म महै 
मुनि मुनि "माहि मन छिन दिनि दई 1 
कंदे क्वि लाल दानि ज्रि जदान गीच ( 
1. नि च षडिति ~ 
जौनियतु प्रद्र काऊ पाई टै। 
जाके शरम उधर खौ वियूष श्वं मील नग 
सौ मोढो भाही "मा कलाम) भीष प्राईै\। 


११-दहुरिव ~-वनङना विशव वर्तन्त ता पराप नाह, परन्तु सुजान 


चरित्र मनवे नामका उल्लवहै। यह्‌ महाकवि महाराजा सूरओेमल कंयम्‌ 
कालीन है ॥इन्दने मही गजा सूरजमल व महारानी किगोरी का प्रगसाम अनकौ 
फटकर छन्द निघ है, तथा ध्वरमान कौ लोला नामक पुन्तक्र भी निली है । इक्र 
कविता ष" उनाटगगा नीचे प्र्तुत् किय जति ट -- 
क्वित्ते 
गौरकात किर कगलकेर नागी दत, ) 
लौरी कानी करित्वत द्ुधाकी नंरगत। 
क> टग्विनं नातपीम-~वष म दौरे 
नौर प्र॑वनाम गाप गीर उमगत । 
निनभ्रीमुजान जग जतिम सुकन पर 
फक मुगाप्रौ चटाई भाह्‌ मगते। 
भग च्यर मुत, प्रौ मुजग नारक्टते 
हग र्ग नौरं गौगनरारश्रग्धगते॥ 


मुश्नन 2“ 9 


यर्माना-जीना 
ती श्टरिदिनः विनाद रच्या कह, यारयाम द्विजागैजा 1 
भागी मन्वा मर्नघुर राज, सय -वरिताद्िक भागी जौ ! 
कुजन दृ-जन कलि कुताटत भावन नव नव वनी जी 
दूत नल्करुमार दुमिक वर, दुहन गाधा रनौ गी 


{>~-धिवरम-य तिला निकाटातद क स्न क्णन पौगौसी प्रापे क न्हन 
वात थ इनवे पिनामर का नाम पीनाम्द्र नया पिद्कानाम्‌ हूल्यराम था८ 
यजाति क घनाय ब्राह्मण य! महागज मूगजमलवे दग्यार मे इनका ग्रच्य 
मान घरा। इन्टैनि प्य रस मार नामक णक त्रयी युन्टर प्रथ ग्वाटै जिम 
अरषन प्राश्रयलाना का वश वणन क्रनकं पन्यान्‌ उनक्य यनोयान कग्तहष 
गष गगिनि्यो दै पिवायका उन्ेष्ट उस्यनक्ियाहै। प्रनवमे कवि नश्रपनं 
देण वर॒नमे मी वरी पैतियानुमातरै। श्रय व्‌ यन्तम महाराज भुजानर्निहे 
क प्रस्य-तम्माक्ा सुन्लर वर्मन मिया! ्र-यावतोक्नसे दनङी विद्रनाशा 
गूण परिचयं प्राण हाना है 1 अपिकीनैलो म पिनिषचमकारहै। श्य ग्रयकौं 
,गयना पर भरट मुजानर्मिर न इन्दं २६००० (छत्तीम टजार) स्पया पप्य 
श्यिया किमङ्केन ण्क दहिम धम्‌ परदार यगन विया ~~ 


जव प्रय पूरन अया, नेवं कग वेस्सोम । 
= चर स्पया मान मौ दिय महम दछनीम॥ 


नमी कविना -उनयहरण-नीवे प्रम्नुन किय जने ~~ * 


9. „६: र 


_ ^ । च्य, ॥ 
~ -सददिनन्दगजुतर चन सकत श्रानत जन्या + -~ ~ 
फक ठन याचित मुभान -चन्नःविद्ाप चर 
विधे दग दृ कदन धरन गज बरन प्रच्न + 
जग बरन वृधस्नन्नदय निय कृत जमन 1 
निवरा एतिन पटा पयनि क्र तरिसूत गणपति धरटि 1 
श्रीतप्रुनानयट्‌-रन दिन पल पव पत ग्सावरहि॥ 
मपदमि पृरित्रार वणन (दाहा) 
मन्याय सपररासारटी मुरो जयते यष्वानि } 
ग्रामाय मुद्धिनी, मध जारि शमि जनिम 


(>) सगनपृर कयि कमभास्यति 


मघ गगक्श्रष्ट पुत्र [दपय) 
नट कारन मार्ग अवर कलार रागे भनि। 
ग डराग पूनि गुरभाल जलधर सुमे मनि। 
शकर गाग प्रवीन मेषु परिवार न्नौक्टि। 
पन गुगनकौ खानि मकनेनुन मुः किञ्नर कटि 1 
निवराम राग माना इनि सून्टर ब्रह ्पन फर्वारि । 
मन माटनमुर नग नारि क न्वत गि मृग श्रि ॥ 
सवया - 
श्रो व्रत्नम काग प्रसिद्ध भयौ कनिम क्त्र कीरति गाद्‌ । 
पड्निकमन सददित दह अरर गतून पोडतग्रस्त्र मृ्टाई } 
भूमिक नाग उनारनक्ौ मज दड महा प्रगट वलदारं 1 
मृगम न्पिनमघारक्टै हिवि सूप्जत पिका) 
के वनवाम प्रवाम क कचन क मृगद्धान क मज चमत्ती 1 
क निवराम मुयौकरौश्रौननवेल्ये मत्र के प्रम पहली 1 ~ 
जगं भ्रौ नाम मनार ममार है माव केटी विष चान मुहेनौ 1 
मता मनी गन मनी क्वौ रि नवती कौ वाह मन ग्रलवेना ॥ ~ 


? -प्तिगाम-प्रादका जम तहमान कुम्द्र क श्रननगने मट्पूरां प्रामम 
टपा । पकं पिना का नाम क्ण भटर था जा कि स्वय वडं व्िद्रानुये। 
श्रत पतिरामन भौ विद्याए्व वुद्धि पतृक सम्पति म्वर्प पा्। मुजान-कात 
कं वीररमक करिया मे पापकौ विलप स्वानि हद । यद्यपि मापन पुटक्र क्वि 
नाम्रा कौ रचनानारहै विन्नु उनक काव्य में भ्राज मलक्ता है । महाराज सूरजमन 
बै य वणनर्करनम प्रापनक्मालक्र्‌ दिखामाह। क्टाजाना हैकि माप 
भ्रवज माग मगनपूरकेआतिनिय। इसक प्रमाणम भय तक भाप वजा 
भा माका चनी प्राण्हाहै। पतिराम क वीर रख पूएकन्यि के ण उदार 
म उनका प्रतिभाण्वग्रनूव का परिचय मिन्‌ जविगा -- 

दप्पय 
जनौ क्मट को पाट नाव्‌ तुम तद्य जमर 1 
घय नम्‌ क नान भीत ज्य. जा उठा । 
रयौ दीघ परिकाट माह मुलतान -वारन 1 
ल्ततनरदन यक्त घुजाज्वी धर धारन । 
चौर द्व दानिक निनक जद सृजान <ट्न नवत । 
निर दव सनामन्‌ सारिवा मुख न्ख मुन वसन ॥1 


मूटनन्मात ¬ ~ { ३३ 


य-सोभ कवि आप भग्नपुर नर महागज जवाहूर्यमह क वयुं 
वससि कै प्राय म रहत ये } श्रापङा कविना-काचं ००८१० वि० ठहगया 
यथाह) प्रापक जम एव वशजाका कटी नी उने नयी मिलना! भने 
दुसट किड्यग्र्यम हम इनका युरिचय दन मग्रस्मथन्द्‌ह। प्राप कोमल 
भावनाम्नोदेकविर्यै। मे शगार प्रर मुषा हाना स्वाभाविक धा! 
श्रापन «म चद्धोल्म” नामक रौनि ग्रय सिखकरब्रपनी श्माण्वि प्रृत्तिका 
परिचय विया है\ भस्म चद्रोदय के श्रतिरिक्त राधकं रनक पुषट्वर छन्द मी पिते 
हैगइनमेभी छदा गै श्रन्तेत नवय्मिह कौ वीरता, दान नीलता श = 
ग्राहेन प्रादि मुरा का परिचय टिया रै !'गम वन्दराल्यःग्रयकी रयना क्विन्‌ 
` मेव्रमसिहकेलियहीफोटै श्रथ क स्चना-कान वे विपय मै कवि ने म्वेय 
यह्‌ दाह्य विष्वा है ~ ^ 
येमुविधु वसुविषु वत्मरदि सावन सुदि गुस्वार । 
` पसरव समिद्धा धरयाल्नि भयो प्रय श्रव्तार 
या पर भुय उददिरण देकर कविःकौ छ गासि भावना का दिग्दमन 
कया जवियो । रमराङश्यु मारके उषामनामें कविका कहा तक सफलता 
मिली है, ष्मक विपयमे कमि वैः निम्न "वनिन उदारो म पराकं स्वय 
भ्नुमान नगाचत्ते ई -- ए त 
1 ्रगन्भा-ननंणम्‌ (दोहा) 
` पपोनिमुकेलिक्तानम श्रनि भ्वौन चिन बाट्‌ । 
! यहे प््रमन्मा नाराः पदति नर नाट्‌।॥ 
~. उददिर्छ (ख्या) ,. 
ठशजना नज्ीं । विननी यह चार धटा लौ री म्रनुद्तर 
' हरि पृ्ताहलं चोर विचार क मीत्लना वय हूर 1 
श्रापनो नेयिक है मवे नायव नोभ मलटरयेक्‌ भाव नः तरुत । 
॥ भय नुनं ल्त शति भूतं सये वे दू प्रमान पूत ॥ 
0 
अव अ मृष मकि पाय, मनाज वपाक नीमि मो नागी । 
भदष्ेसी वरिलमौ सूरि आनेन ्रानन प्रभवे पूजन पामौ । 
7 द सवी सट माहं साते मीर परमार भगैः श्रनुगी 4 ` 
नौर समायन बै मिमही, यद्वीर क्क वात-प्रिलाकरन समी १ 
ˆ वित्त 
अमित प्रर -नम-मग्न कै मेव ड, 
~` ~” भंहिर श्रपि उजं रष्टय को प्रर क) 


{ ~ 


{३४} भरतपुर बविशुमुमा जपि 


? कमोल्‌, धार वरसत श्रपारः धारग्डोर्‌ तोर । 
दरम डर चत.-पवुन मक मोद पर) - 
_ सामन -सुरमि बाई धार वृपभान जही = 
~ दाहिन.-.जसोदा नद ग्वाल चात्‌ सोर परर।) 
 श्रध्रन मधुर मजत भ्तोमा'.वदी- धुन 
गिरिधर गिरिधरयो दिगुनि रे घछोरषरग 


॥ 
~ -१५-दत्तः-इनका विने वृतान्त भप्त री है +इ नि महारात सूरयभस 
प्रकी प्रशसा से शसुरनमल कीषटपाण नामक १४ छ्‌ को) एक युम्नक^ सिसी दै। 
"न श्रापकी कविता बीर-रत्न सै श्रत प्रात है भ्रौरःमावा-्राजस्विनी ।है 1 1उदहिरस 
नीचे न्यि जात है -- 
षण छद 
-जहं ञ्जत तरखान सरि! गज्जत -र्सिानः 
^ सर-+सग्जत।-*सदान स््ोर तज्ज गुमान । 
~ `जहु-,दु्त -कमान, गोला गोलीः-यरखान ~ ~ 
धरवार प्राममानर-दिष्यौ भानु दौ विमान । 
जहे हात भाज भाज घार दुदुभी ग्रराज 
ताप तरप , तयज, -गज.~घटा घह्रान । 
तहं ~ हिम्मन निधान, कभूमि भारी ; मघवान 
मिदट्‌-विक्रम सुजान, वाह. बाही क्रिरपान ॥ 
रस्वया 
+-कदुकि माहि-क्से उकृस परे कामिनी मके उरोज तिहारे । 
~ "दत्तः ्रहजनु विदव>विजेकरि काम-धरे उलटे क -नगारे + 
~ सोवनु जार्क्ढ हियाफोरि क प्रौर्त -ये कडार निहार ! 
गद के गृम्मजक गिरि में गन)सुम्भ के-गय शमाबन टारे ॥ 


१ ६केतच -भ्ापक्रा जवन वृता त कदी.भौ उपलन्य-नही हुमा है केवल 


महुकवि मदन नमुजान चरिवि मे इनका नाम उल्लेख विया-दै। ये क्वि 
महारान भरुस्नमस वे हौ प्राधित प्रतीत हानं ह । श्नकौ कविता का उदाहरण 
नाचे निया जदा ~ 
सवया 
जान्नित दन माज चलयो नृप, प्राग चदया कग पचे धर्यौ ना । 


महै नर चन्यौ किग्वानं त ष्कते दूपरौञ्क् वरपौना। 


॥) 
' मृतम ङ्त ; ( ३५ ) 
न्वः शरी निश छ नदे पा म्म ्रि पन्य वरथीना + 


\ ही सरे धने माधो टर, पुयन टरेषे सुजान र्यी नाभ 
1१--ंतवं रन आप नति ग्रीर डगे वे निवामी ये! य्था 
हन जीवन षा विदेय परिचय तोऽश्राप्त नह हो सका दै, परन्नु.डनका महार 
मूग्जमल.प्रौर उमवे पू महारज जननाद्‌ के सुसय तद. व्रियमान्‌-ग्टः 
प्रमीत हाता ६1 इनक कविता-काल सम्बतु. १८१५ दि० कै ध्राष 11.41 
„हकत दै नरे दा पुमे भार दनी दीवि वस्ते भे॥ ये धीर ददे पध 
भवि #. 1 मे महराज चग्रमत कौ वीना कं प्ाजन्विनौ -माया 
बरुन क्या गया द । सरजम मे स्वगता पर धापन भौ भनक सुन््रर पृ 
निष, उनमिभे बुध नीच दिये जते रै ~~ £ 
, } कवित्त 
~ प्य्‌ "कद माहि -दन्वि कंदली- कलये धाप्यौ 
, 5 ~दूणीः कटै" मोहि दनि दुय चौक श्रना! 
~ गजी पटा -डार्यौ- चौषी - हरल) सगाई पह 
9 पपच भमर ` वथायौ प्कर ' सगना। 
वकदैरन्ुलकएन दरो माये प मौर याग्यौ 
~ म्सातेई दरुगयौ वीरिः कीरो सव्रते भगना। 
प्रागे पव्ठासन- ते पासन करे दिम जाय 
~ वह 7-सुजाते नाको तरपयरणः यर्गना॥ 
रम गच्यीःरण्‌ पमि भूमि भूमि सयौ भूना, 
, 1 -सयन्ौ मगाती ताग पद्ये दा हदि भयौ! 
पदै पुव" पनल मो ताना पफौ, 
"धरतो भयौ “न्प टवि दोन मे पटि गयौ । 
टरिते टस्य ननी षती समानःस्पयौ, 
, पतनं वि मद्व प्स्वारनर्फटि गयौ । 
मध्व मत कों छेदि गयो क लोक. 


+ पप्तं वाम ागएोटत पंटि गयो 
1 भण्थ्ार 
॥ +), च ॥ 1 श्रम कू 1 त्र 
परे पेन मरे) तरर श्राति > पनेर ते 
् पोर्ट चरेःखम तोम हहीर्दैणरि दै, 
मनः पौर्त मव चित्र म न्दमन ह 


करे जुकरन' तमनौ मायौ एकं टरि ई) 


रेकविषृधुमाज्जी 
( ३६ ) भरतपुर कविषु 


7 कवि तरु ते जानत त ममान मरोर भस्य, + 
द ठानत है काची प्रौर कन कौ उवरिहै) 
ह्व है मोर मिहत वेरंगौ जव व्ह सु, 
। ध 1 अदत कै श्रये नऊ मदन न क्रि ै॥ 


न १द-मूधर "इनका विशेषं वृत्तान्त तौ क्त नदी होम, केवल इतना 
पता चलता है कि ये जाति के ब्राह्मणा ये ग्रीर भरनपुर क महाराज -जवादरिः , 
1" ष० एत्‌०-रेष वि 1 अआधितये याज्ञिक वुधा ने तिनाटै कि सम्भवत , 
' भं भवर बहौ है जि हनि भगवत्तराय लीची के लिय छद रचनाक है _ गिन, 
इसका कई भरमा गदौ मिलता । इनौ रचित दो कतिया शयान वत्तीसी, तया । 
दाने लीला मिलतो ह, जिनकी भार्पो इ हं भरतपुर का होना सूवित्त करती है।। 
कृ उद्धरणा नीचे दिये जते है ~ , 


सवया 
मोर किरीट {लस धिर चार ललाट दिप छवि चदक्लाकी। 
बके कदाक्ष विसाल महाद्ग कुण्डत्र लोल कपोल थला की । 
दतनकौ दुति कठ सिरी मुक्ता कर क्कन छपदछलाकी। 
नुपुदप्की कटि रिकिन्रि कौउरयैन टर धवति नन्दलललाकी॥ 
ष 7 -( ध्यान'वत्तीमौ ) 
पूरनं प्ररम दयालु निरणन धट घट वासी । 
वमुदेवं गृहं ¦ प्रौतार लिमौ भवनी मरविनासी 1 
व्रज चौगमी कौम लो सलीला करन गमाल । 
प्रसुर दनम कं कारनं भये नदकेषललात) 
| 1 सुना त्रज नागरी ॥ 
वरसात्रे वी ग्वासि सने -दधि बेचन प्राव! 
उज्ज्वल मिश्रौ गध मोत मन मागो पाव 1 
सद प्रिचिवर, सदर वियौ रसधिका सग 4 
अपस म वतरत सखव चती प्रापनं रण । 
सुनो त्रज-नागयै ॥, 
सित हृष् श्रर राधिका दान रस अमृत लीनो 1 
निरय सडतो ताल्त-पभरू त सस्वम दीनो । 
यहमुल स्यामा स्याम कौक्विवरूयौजाय+ 
-नित्निरिन भ्रुर" दरम क टिरदं र्यो समाय । 
॥ ५ लब ब्रज नागरी ॥ ४ 
~ { दान लोला) 


तेकनि " - ~, (३) 
वोर पल नतस्य १५41 छिथ 
अनिकेतो ये तथा मरत रज्यत कि कविना स गम 
धुरम के रज्य कति रभव १८२५. प्रि तक गवा ह 1 (ईनि मृगवनं 
लोए रं तास क्श्म ॥ 


7 [५ 
र दाहम 
वरटि चिलायर करीष कष्या । 
मुमिराः सलीला रन सानु ॥ 


स दहा _ कि न 2 
इतवित'सतसने ततर नहि, सोप ने, चन्द "/ 
नने कासन निः 


# गुलं चन्द ॥ 
चौपाहाग । 


इद } भरपूर कवि-ुमुमास्ति 


२०-सुघाकर -इनदा जीवन-दृत तो प्राप्त नहो टो स्रा. है, परन्तु 


महाज सूरजमल मम्व-यौ कविताए्‌ इन्दे उ काल व ववि हाना मिद्ध करतौ 
ह! इनका कविता काल १८२० विक्रम सम्बद्‌ बं प्रास पाम माना जा है" इन्टनि 
जो प्टकर छद महाराज सूरजमल कयै राघवा म लिचेर्है उनम सकृद 
उद्धूत क्थि जातङ! वद 
तरी तौ ताप मारतड मौ प्रचड तपः, 
वरिन कं तन जर ववला भय जत) 
अररिनं की वांहो तोरईइ सी सूयि जान 
धारे श्रपजय जार्मौ करार भय गतत है। 
सुक्वि भ््सुवाकर न वरयौ ब्रजेन्द तज, 
सजन त भाजि वरी वध्र श्रवलान रह! 
ई तव॒ ताठ-नान उदक सा -दात हती 
तई श्रथ. पानन की धार सा अरन्टात है॥ 
जाततिम का जलाय दूनो म॒ दानी दरसत, 
दौलत कौ मह॒ नह वर्सन सुवान है। 
उदित उदार परिवाह म उपार तरो 
उ जवल प्रमल तरी कौरति वखानी है 
यौिता सी वानी जानी चद्रसौ मुवार्यवद, 
सामा रूप दस्र रति भ्रति ही लजनी है) 
तो सी तुह मानी भौर उपमान जानी षर, 
सुधाकर" चलानी सा व्रजेद्र महारानी है॥ ~ 


२९१-रामक्वि -य्पि इनका विनेष प्रिचयताप्राप्तनहीहा सका 
किन्तु इनकी केविताम्नो से यह्‌ मलौ भाति मिदहाना टै कि श्राप प्रसिद्ध कविं 
मून क समकालोनये मरौर भरतपुर दरवार क अराति ये। रनका कविता 
कात मवत्‌ १८२० क धाय पासन ठट्यया जाठा है। मापक्ौो कविता दे कृ 
उनाहरण निम्न तिखिन है ~ र 

यलर्नानट परमिद्ध चा द्रजमदलं बोभू । 

ताक मरन मलनुत, मूरज ही क्यौ न्प॥ - 
केगरित्त 
दौर मन्त मूख के मभदावर टर मौ, 

मारवाह यहर र्छैर मदमत्ता दी। 


पूश्ननाम (३६) 


उदि चति मोरद्धौ, -सटङ्रि जात सरीला कौ, 
सक्च जमाने जसं माखी मघुखत्ता कौ } 
भग्ना म्रौ पना ठे हरना स भाजि जति 
कपत वसति कुल्तिं चपत बै चत्ता कौ 1 
दिल्ली बै मरद मव चित्ती स दुबकि जति, 
दि ~ ` ्नौकि चौकि पर चमरू चवकव चवेत्तारी॥ 
६ ५ गे 
२२-स्गलाल -प्राप भरतपुर के' निनी त्या मरतपुर नरेय जवाहर 
बिह ग भ्राधित कवि ये! श्रापका कविता काल १८०० स {०८२५ तक निरिषिन 
मिया गया है 1 प्रापने महाराज जवाहरसिह वे यया का वरान शुदरटगप पिया 
है! उनको * साखा" नामक पृश्तक महाराज जवाहररसिह्‌ फे यन एव वशाचि 
धरणस्ति षौ है! इत पुस्तके मे धापन पद्य बर सायरेग्यकामभी प्रयाग विया) 
भापाषरम एव मरत है । उदाहरण देविए-- 
¦ दोरा 
सरहद चापी समद लो सुर्मेन वैः नाम ॥ 
छपने कौटि जादौ भये मथुरा म्ल गाम ॥ 
' हाथी घोटा है घन वहत सजाने दाम 1 
कमि म दे खोरी दीनी वु इनाम + 
' सीनी चौधं भल्टारमरु धामेडाभ्रु गर! 
1 ता कडक पठानं फी, सहिता दिये परदार ॥1 ' 


 २२-मूस्लीघर -य' भरतपुर निवार्य था महाज सूरजमस दे पुग 
वि्निहु क्राधित फवि ये ! इनक कविता-कालं ० १८२०-१ वि० माना 
एन है) इनि श्रीमद्‌ 'मागवत करे पचम स्मये या हिन्दी पचानूवाद निया! 
पमे समकालीन कवियो कौ साति प्रये ग्र्याये की समाप पर भ्रष्यायपरं 
ति विषय भा सक्षित्‌ विवरण हस्िनिमा चन्द मः दिया है) उनकी पौती 
नदे भिमती चलती सी ह । कवित मे उदाहरणं निन्नतिनित ई ~ 

हरमीतिका 

`मय चश्वनि मुजानं कौ भुत नवसह सुजानदहै । ~ 
मृनमान ' दान एृषानि पृथे वीर बुध वेलवान है! । 
निन हलभ्मुरसीघर'निम्यो भी मागवतत मक्तिहि तियौ । 1 
पचस प श्नप्याय श्रोरदा प्रकटे यह्‌ पूरण मयौ 


(४०) भरतधुर कवि-कु ममास्ति 


सुनि भगट सकल यत्र रीति । ~ 
दख सुख मी नहिं ताका सुभीत 11 
त प्रवल विष्णु माया विचारि र 
भुव कठिन पच म निपिडरि॥ 
1 
२४--भोलानाथ -यद मस्तपुर कं निवासी तया जाति वे ब्राह्मण ये श्र 


महाराज जवाहरासिह के पुन नाहर्सह वे आश्रय म रहते थ । इनका केविता- 
काच स० १८२०-र्‌ वि माना जाता है । इनक दा ग्र म वतलामे जाति- हैः उनम 
से प्रथम; लाना-पच्चीमी, तथ द्वितीय (सुमन प्रकाक्र ह । सुमन प्रका श्रमी त्क 
प्राप्त नहु है । तीला पच्चीसी, मे प्राचीन परिपारी के अनुसार. रावाङ्ष्णा की 
रसुत्रीलाप्नो साम्नो का सरगम एवमु भाव पूण वगन है! इनौ कविताप्ना मै कतिपय 
उदाहरण नीदेदिये जत दं ~ ॥ 
सरम वजावत वनु सूनावत्त राग श्रपारं 1 यु 
कोन वहत सूयि केर, वसं हिय नद दुलारे ॥ 
जतन-नुश्निय अनेक मिले विच- टस्तन कह । 
तासौ चिन्ता करत. हियो+ समुभ्पत न॒हि जह"! 
वेद रिचा जे--कही, कदी. रिपि श्रमप्रक्टीने। 
ते गोपी वड भाग सारे नह्‌ प्रगीते॥ 
मुदरट वाधि ल्ल सढरुट] ग्वालरगौम्रन सगा-डोनत्ति । 
यने ,वजाय रिकाय-~-गाय सदृ; मधुरे योतति॥ 


२५-मोतीरामः-पाप्न सारस्वत ब्राह्मएवुल,म अ प्ाप्रहणय, सिया या । 
मराप भ्तपुर ,व-महागुक , जवाहूर्मिह के-पराधित।क्वि येर्‌) टकर यन्द 
मस्वना किया-कगतय। भ्रापकं जम्‌ स्यान कविपथ मे, श्रमो त्व पता नट 
चलमृनादैकितु इतना अवग्यहकि श्राप जोविमूग उपाजन केतु भत्तपूर 
पथाद्‌ म्नौर्‌ महाराज जवाहर्सानद्ध न १) ;एक रपृया, देनिक वेतन भर -मापका 
सपन प्राश्च्म,रमा ! र्वृ. प्रमाण,म-स्वय, मोत्रद्नम' ने एक कवित 
लिमारै) 

र्नेका कृविना-कात स० १८२० स , ८२6 वि० तक, माना जाता है! 
मापन पुटक दन्नम भिनः२ विधया का सक्र रघना कौ, वितु जवार 
केयलकवाटीप्रपरिष गायां टै11-मरतपुर म्रानवै लिय शिवीन उनका ज । 
स्वप्न निया, उसो का उदाहरणा स्वर नीत्रनिया-जावा है 


पूना ` { ४१) 
> `" क्वित्त 
मासं -श्राज सपन मे निव महारज एके, 
~ क्ट म्ये साई हम वरनो परमान है1 
मगौ जपृ रत्र नम्‌, पूजन -थनक. विधि, 
कहा है सते उर उके मग ध्यानर्ह। 
मातीगम' ब्रह्म दुल-भालक कलपनर) 
+~ सेवे वात लायद छा दया का निषानरै 1 
तर्‌ -जा मनास्यं है परल कर्णी तिद 
मे भक्त चाहुर जवाहर जवान है) 
ण्व वियोमिनी का ममच्वर्णे चित्रण ~ 
1-1-- केवित्त 
पीव ,यीव केरत मिते जो माहि मानयौव 
स्ने चाच चातव मदां कर भ्रादरन ! 
गृटिन. व्नापिने के कठन -कटा्र टार्यौ, 
देत दुख द्रादुर विराय दासी भादस्न । 
मलीयमः भिन्तीणने मदिर भुदाई र्यी 
५ 1 । परेधिक बुनाई वार्चौ वेण रे विरादरन। 
विष्द्‌ मौ ज्वातेन घा जद जराह टाम 
ध ~ स्वागत ,८डॐ वसै वैन्द्द वादगने॥ 
~ ये ६) ~~~ ~~ ~ 9 = १ 1 =. ~ 
२६-त्रगचद्‌ {ररापका बिनैप , नटी दै! द्रनगापृविता- 
यास वि०,६८२०-२५ पै नगत उद्स्ता) है ! इटि -मराज भूुर्ममल कौ 
प्णम्ाप प्रनेद। णुटरर छन्द विते दै इनम ते उदाहरण, स्वप णक्‌ पद्य 
ल्फि्नाहै- -- -- , म ५ 
यवित्त्‌ , = 
~ क्के क प्राग जमे विपुर कै जुयम्बे . _ 
भामवर प्राम जसं नििर समान है1 
चारि माग श्रमिनि वयार्‌ श्राय वादर्‌ ज्यो 
_ चार श्रागं कायर य्या घौर ना घगर्ते टै! 
केहरि पै प्राग जे वजर समूह भन, . 
-सुगमरि ठै भाग पप देसत वित्रनदै। 
यते हौ सुजान नन्द षक्ति व्रजवद" दहै, 
निहनय्येव भगे प्ररि ममि जाव हु 


~~ १ 


((२४ भरतपुर भरवि-कमुमास्जगि 


२७-शोभनाथ -दइन वविवर्-का-विगेप वृत्तान्त उपल यर नही हूपरादै 
प्रतु इनकी रचना सेण्दतमा पता श्रवदय लगती है विं ये 7महाराज 'पूरजमल के 
समय से तेवर महाराने भवाहि तक दै है । इन्टानि ° माघव जयति ' नाम 
काएक ग्रथ ल्तिषा है, जिमका- स्वना बराल सन १८२८ प° है} कवितारे 
उदाहरणा निम्न प्रकार 
"दोदा 
माधव, जयति सुनाम यहं ग्रय कन ्रानद। 
श्शोभनाय' कवि । लख कियो चतुरन। हेनु सुद्ध 1 
छष्पय 
मूरजमल सा जग करत, नक्हु नहि कर्मो ` 
केर उदान पठान ए्टलन, मद को चम्पौ ॥ 
लार मेला लगाय, राख लीनो क्र चाकर ! 
ररि वितेक श्रमौर दिलीपुर के गृणम्राकर॥ 
शति वली जवाहर जगठ मे भादिर जिहि गुन गन सही ! 
वीरायिवीर्‌ विक्रम श्रमित ग्रज-महीप राज .मदी॥ 


२८-महाकवि देव -पाप इटावा वै अन्तगत) बराह्मण जाति मे उत्प 
हृए ये । प्रापक ज-म मावविलासः के रचना कालं प्राधार प्र स० १७३० वि० 
माना जानौ है) मिश्रवधुप्रो ने श्रषने विनोद मे इनका स्वगवास स० १८०२ विक्रम 
को खनटु-पे घाय.सकट किया है ।.निरवृयात्मक न्प-स.गह्‌ च्तितीन नही लिखार्वि 
महाकवि देव बृा देहावसान ठोक र्सिसम्बतु म्‌ हृब्रा। भरतपुर दाज्य वै 
-पुम्नकसिय म इनका कुच 'फुटकर कविताभ्रा का मुग्र पुरक्षित है । शसम यह 
प्रतीत होना है क्रिय श्रमणा कमते हुए वृदधावश्या मे भरतद्ुर राज्य मे प्राय यहा 
पर श्राप भरतपुर-नरे जवाहरसिह्‌ स_मिले श्रौर उनको दो कवित्त सुनाये 
जिनका सुनकर जव्राहरमिद वहत प्रस न हप म्नौ प्राएको ५०००} पाच सहस्व 
मपय पारितपिक स्वर्प.श्रदान विये! इम्‌ घटनास देव सथवपदकौ ्रवस्याम 
१८२५ विन मे भरतपुर प्राय । 
मटाकवि श्वं ढे कव्य क् द्िपय म जितना लिखा जाय उतनादहरी थोडा 
है । इतना तसि दना पयान्न टै च भराय यौति-कात क प्रभुम धदि ह| चरूदि 
भरदुर-जरा-ज गरट्‌ (१८२०-२५) का श्रापन -यनोगान क्या एव कृ 
समयक तिय प्रापन नस्वपुर.निवाच ज्िा, इमी नात उदाहरण स्वरूप उने 
द्वास सरनपुर कै विपयम तिय हण केव्ित्ताम स एक कवित्त द दना परयाप्त होगा। 


स्या ~ ~ {3)) 


दरिठन वै दरिक्ननी प्दयाहु केः पषाहीम्मुप, 
छत्तर -उन -मेनाह-पूस्वत्को सव कौ 

यमद समाजन चौ भाजन गरव भूमि, 
1 ~ ८ पेद्जत ~ श्चाती देवः .दातरवके --दलवौ । 

~ यदुवशी ~ चपि -सुजाव -वे--यपुतर बौर 

~ र्दा वसान कट -तेरं दजन 

~-मोहि- ई -जाहर जवाहर -निहार.- हष 
< प्राय संगी -सायत -द्विदायत कनक ष 


२६-गाधायम्‌ -प्राएुकवि गोधायमः! काय कविना-कात १८३० स॒ १५६० 


रि० सम्वत्‌ उक-माना णता है०्द्टनि महारण -जवाहर्सचट क अरययाम यनम 
तिमि) बन्देवरदादूक माति इनका-मी महारज रणनीतसिह बं माय युद्ध 
ममायम्‌ दहना पाया प्राता है । मटाराम-इन्द मावा रीन (यवा) कहावत 
ये।जयलाटतिविने मर्त्-परपेर टाना प्रौरदोनाभ्यार कौ सनाएु भ्रपनी 
शक्ति का प्र्मचकररन-म तेग हुई धो, तव महाराज न दनसे-कहा, “मरे मातरा 
। टन ष्म समद कु कृर-मकते द्ये? मौधातरेकहा- -म्महारनवी जमी श्राना 
ह+ महाराज-न नन्वान-एक समस्या “ वगिहयो-युषाल प्ौन-मारगो पफिरगी की" 
दी, जिमी) गोपा जे-उसी-समय निम्न पूति सर -मुनर्द -- 
मारतम भीषम पिना कौ एन -राम्यौनाय, 
॥" द्वारिकम देर सुतीरपाष्डव-करदधगी-ी + 
मभवाकही {ही त्त्रः दञ्गोः हुकाय विदि हण 
11, "पोकक्रनप्रपारि-रसा करी श्रजन्समीषी 1 
गुर ही प्ुदामा रक्तै [दादिर + विनरास्यौ ना+ 
दरतरावस-मप्यौ सा सामास परिममी -की + 
भ्रव. रमारीन्येर~-कान <मूद छठ क्ट, { 
वेगौ गपा एन मारौग फिरगी कौ +॥ 
पराच म तमीष्टरी छा-वजोर -काची-ख्ति गयौ ~ 
~~ पटूम म-दीषु- चस्-ण्क आाद-वरती-क 1 
दनिगय दहतं पलवान कैमल मामी, - 
# -ड> रन्गिपालः शुष -क्य- मय--पम्ठी-वै + 
गरदा भराय भवः दिन्नी-पति व्यम धर 
~ मूवर उमर्व सव -रवागीर -अन्ती-के 1 


(४४) मरत षविनकुमुमान्जति 


तेह तेग धार सौ भोला कष्टारनं सौ, ` ध 2 
॥ चरती बाई रे सुजान चववर्ती वेग 
"१ 


३०-मोहनलाल --्राप दुम्दैर निवासी प० वेदाकनेव बै सुपु चे, श्रीद 
भाति कं सनाल् ब्राह्मण ये। इनके रित चार ग्रथ पाम गय, उमे जो 
रचना-काल भिलता है उससे यहं रनुंमान होता है कि श्रापका जम सम्वत्‌ १८०० 
विक्रमौ मे आस्र पास हुशरा या मौर मृत्यु १८५० पे पचात 1 प्रापने रबितरय 
(१) रग मजरी (र) परल मजरी (३! पत्तल (४) पिगल सार ह, जिनमे 
कैततिपय उदाहरण नीच दिय जति है -- 
रग मजरी ( दोहा ) 
मुक्ट जटित हाटक मनो," द्वि सूत गृह उरमाला 
सम -जुमरदौ तन यसन, ` भ्रावते मोहेन लाल ॥ 
ठरिसि तेतीस श्र, ˆगढ कुम्हेर शुम भ्राम 
शव सृत॒ मोहने ।स्वी, रग मजरी नाम।॥। 
शीष्टीट सारेण घर मृग मद केसर भाले 
लेत" रस्थाल वसत कौ, मनमोहन ब्रज वाल 
भूलत तसत्गा॒ हिशल्ना मानौ चदियो भ्न! 
सारी- सोहै सोनी वनी वाल शुभ रम 
श्रोढ दरुमूमल च्रूदरी, लेलन चालो तीज) 
सम॑सती नेवन्यौवना, शिर शोभित ऋतु भीज ॥ 
इष्ण कासनी वर सुखद, पावत ल लनाम) 
पैति र्वी सवी सहित, वदान निज धाम ॥ 
पुल मजरी ग्चना वात ( दोहाय) 
"पट वेद वसु हदु ये, सवत्‌ कुम्देर सुगाम। 
, वैफव सुन मोटन स्वौ रुत मजरी नामि 
श्रदतरण 
कमले नयन वाह्र लता, चुदर सावं पाति । 
यने यविति सुरमि सम, मर मद मुशकाने 
पीन पमा भौीनौ मणा कर बुसुमन षौ माले) 
मगन जटित कर मुरलिका वाजन दध्न रसाल ॥ 
कृं कदम तरे चरली पन्रिं यसन दुदर \ 
पि परेन यनाव यह जनु गृद्हर कौ पुन 


५ ट्‌ युद्ध बि० समव 
तग प्रान राभा मङ्सयुदको वरान तया है ग्र हौ मर्तपुरभ्राज्य 


१ मलुगजगरा कौ बश्ावली पतान करते द्‌ एनिहासिकता का परिचय भी 
परह, थने) रासो से रव उद्रण नौ स्तुत क्वि जतेहे 
` भुमरने माद माप क्म, यनेपरति प्िरेनाय) 
^ प्रथने कौ क्रियौ, वनाय ॥ 
देप्य 


दर 

वन मण्डल मलः ह शुर पुर + 
पारद" मत्राम कै य “युन 1 
ब्ग राख्यौ “वदनेस भानेन पम्रतुल्न त्त ॥ 
सार्वे भ्रतिराम क, क्रयो भुवि नाम्‌ । 
न्यौ“ रुष 'पेदनेम ने! द पयनां गाम 
पौ + जव (सोद शोष इलि निष । 
जार जदूदीषर भ» दान भौर तिरा ॥# 
भी न ने, दीना षटवा तुरम 1 
परेीर तिस धरे पवृ जीने उमगर॥ 
अर्ह च तनोष- बै: माह 


(५६ ) भरतुर बवि-कुमुमान्जनि 
\ 


३ २-उदै रम -यद कवि जएति वे गौतम ग्राह्य भ्रौ ग्राम टीटपुर तहमीन 
भरतपुर बे रहने यलि ये । याज्ञिक वधु्रान मिधुरी वध ¢ सथ्या १म भरतपुर 
राग्य कं हिदी क्वियो पर एके खोज-युण लेप लिखा है उमम नकौ महास 
रणजीतसिह के समय मे राज्याधित यवि लिखा है ्ौर इनमा कविता काल स° 
शरेषस १८६२ मानाहै। इटि राघाष्रप्य बौजीला विषयक श्रनव घटे ग्रथ 
रयै ह} उनम सर इनका सुजान सम्वत्‌ नामक, ` प्रय प्राण हमा है कितु वह्‌ 
रपूण हैः। यह प्रय राजस्यान प्राच्य प्रतिप्ठान जोधपुर मे प्रकाणिति हा चुरा हि. 
इसमे महाराज सूरनमल बे चरित्र का वणन रहै ।खोनसे ण्के पुस्तक गिरवर 
विलास श्रौर प्राप्त हई है । इतकी रचनाग्रं म प्रनुप्राम उपमाि श्रतकारा पा 
यडा ही सुदर समाविदा ह! इमकी भाषा श्र.ति मधुर चमत्कारिक एव प्रभोवाला 
दनीयहै। वशनो मे सजीवत्ता है) सुजान विनाम, गिरवर विलासि" मे 
भ्रतिरिक्त उ६सम द्वारा रचित श्रौ क्ष्णा की ७ सोलाशरा वे भक्षं पच्चीमौ वारह्‌ 
मसी व पुटकर कवित्त ग्रौर पाये जातः टै। क्विनाग्रो के कतिपय उनाहरण 
निम्न निषित दह~, "\ 7 > 9. 

दोटा 
दमम्‌ सुनी देवी कष्टक, -हम तुम एकि सग 1 
साईश्रव वरन करो, श्रवरसुवदं परसग 11 
व्रजमण्डल जदुवस म,। भ्रस कला प्रवतार । 
उदित भया भूपति मुवन, सुरज हरन अध्यारा] 
1 > 1, _-(-गिरवर-वितासस) 
(भर्‌ उर्‌ प्मायकरेः , विहाय ,विधि-मन्दिर्‌ का, 
चु दर्‌, सरोवर, मति -म॒जुल मे न्दादय +. 
। केर, सिगार दार भग, साज; ्रनकार, 
तन मुर्मारि सर्‌ गध सो -युगादम ॥. 
भारती भमानी . जगरानी, चाकृ वानी -वठ, 
॥ पविधन ॥ हथ नि 
र च वनि  हेंखास्न विटाइय+ 
सै, व धरवीन परीव मन माद पान; 
भाहय मयानी सो सुजान गुन गाय ॥. 
८ ( सुजान सागरम ) 
एव नना ब्रन नारि निरष्‌ जमुना नं जाना 
ताक लगाम गुपाल क्री निनसो छत धातौ ॥ 
चोर सरुराये प्रायतद सवकी नजर्‌ द्धिपाय । 
काह न जान नटी चे कदम पर जाय ॥ 
(द्ष्णवीतास)) 


भून्वन्कात" + 7 { ४७ ) 


~ + ~ न = र 
जमुना मे तीरं तीर चन्त शौ मौर ˆ 1 
ग गमेवदर वेकयर "मार र्र्‌ तं पदं दै 
द र्ट भरसे श्रसवली शवेन वना `; * 
{~ पन्वामुनै में दै दे हला माथि जौ बुलावे है} 
इतन म स्व्‌ आय योगी ॐ ध्चौचवदी, ` (ग 
11 पएरे अहीर तरू रमं 'दलगव है) 
श्रान्तो शकेनोपौयो, क्सन मनभायाष्धटी 7 "77 
1 प तूट दूटं पयो, वल कौन दिखा है॥ 
जानन टी हम मास वदी वयास म साय यवै वियिं ! 
एम को वीर,मरोमा कटा कहि योर मग्मौरकयुक्रडागी॥ 
गायं वजय रिश्य हम य्य शरन भयो श्रव दर्त्ेरतासी 
हाय ऊन (रच कसी-पनी, पर हाय विवाय मयारी विहारी ॥ 
; ष ॥ १ 
३३-राजेश्न ~क विगष वृत्तान तै प्रष्ठ नही है परन्तु भगतपुर 
स्यात कवि प्रवन्य प्रतीत होतेह! इन्ठनि महाराजे रणजीत -की प्रससा 
मवुष्ठछदुनिसे, तिस इनका कवित्ता-कान स० एमरे४ क प्रास पाम ठहरा 
टै) कविना का उनहरण नीये दिया जता है ~ म 
प्रम रेण तू द्रिजयजवन प्रगतः 
। श्रनि तिहार छीर सिदुनोःमरो दै, 
तुत शरगाय- वौधा-विभृतु विवाता (जसौर) 
सगु , शात्ना आन गधरानद्‌-वगी नगु) 
चण्ड मातण्ड मौ भ्रचण्डु. तज साचन मे, 
ताह शौ ज्वा पृिउ परी पै 
गरम वलवार. रणजीति- वैरी व्याव 
्रूषन ष भौन मौन भानर परी रै 
१. न ^~ ~+ 3 सपरं 0 ल~ 7-1-~-६ 
३५धमी्धर प्रा मद्रान रजीतनि दे शच्येव मृ भा र्थना 
8 ध + 
येये भरपुर (निवासी श्रो जाति यःत \ श्प दाप सच प 
यखपलपनृीषै करवन्‌ 'फुट्वर मृगरि्त ह .मिल्नत ५ इनौ काव्य ग्चना- 
दम्पर्‌ पहु प्रनीत हानाटहै दि श्राप, णवे वुदधत कव्य ममनये + प्रापक 
मापा माउागृशुल है । भाव पकषण्व कना पक्षदानाम प्रच्छा समचयदै) प्राप 
पुमान एव यमक तित म तिद्ध दसत व्तीन हत ह !* क्ति परक-युव ट यार 


श भविता लिरने प्रप प्रत्यत कु है! दनव पुटवर्धर्दी म से र्ब 
ध" दरस स्वन्पप्मयुत प्रिय जाउ है - 


(ण्ट) भरतपुर कवि-कुमुमान्मनि 


पापी तीनतापी जप नापी भ्रौ उपारौ सम, $ 
सोहत सुधापी जीव श्रापी थत यया वौ 1 

वासकन वारिकन वारतन वारव रै, 
वारि मरय प्रोषन उवार बर दयां कौ) 

नातो कनौ हातौ नातो परयो सुरपुरही कौ 
पातौ कनौ वशीधर मक्त भरया कौ। 

कामना की ययु काम-तष को कनया श्रै 
तरनि-त्तनया ते उजासौ सेन-भेय। की । 

दुषासन दुमन दुङ्कल गहयौ दीन बधु 
दीन ह्व क द्र्‌पदनदूलारी यौ पृषारी दै। 

शछाडे पुर पारथ को ठाडे पिय वारथसे 
सीम महा भीम प्रीव नीचे ठर डरी दहै) 

भवर ञ्यौ श्रवुर श्रमर कर्यौ वशीधर' 
भीपमं करण द्रोण सोभा यौ निहारी है। 
सायै मध्य नारी दै किनारी मध्यसारीदै छ 
किनारीदहीकीसारोटहैकिसारीटीकीनारीरै॥ 

संदल गरलाव रग रनौ अरग चद्र उद 
म्रहा कहा महा रूप पातिकौ निकार है। 

येसर विलास लोल सोचन ,मषठुरं हास, 

हिय ।क हलास कीः गुराई मूख छाई है । 

स्यौरीकी तरं ्रु्रभग्‌ म भनग कोटि. 
कौतुक, करत ' मुपिवान चलता है । 

चाट्न चुचात सलचात तपु मन, 
वतीषर माषठुरी ' भूप घछत्रि पराई है॥ 


३५-गुलाम मुहम्मद -यह पीरमुहम्मदखा बे पत्ये भ्रौरः रणजीत काल 
भेष इन्दोने भरतपुर नगर का, यहा के राज्य क] तथा दुग श्रादि का विस्तृत 
यरान रिया है । जिस प्रकार दिन्ी के श्रय मुसलमान, कविया नेगम सम्बधी 
कथां लिखी ह उसी प्रकार प्रापने मो तरेम रसात नाम कम श्व प्रेम-गापा 
सबया वेवित्त, दोग तथा दु डलिग्रा ध्रादि विविष छन्दा मे तिखौ हि! रूप्‌ 
उपमा प्रादि कै प्रयाग मभ्राप बडे दुंशन ये । भ्रापकौ पुसतक वहत टी मनोहारिणी 
है जिषमकटे २द्द्‌ तथाकारसीके दोकाभी प्रयोग दुप्राहै। एक दो स्यात 
पर गजलें भो दी गई । उलाहरग्ाय इध छद ्रस्युत किये जति, ई -- 


शूलते { ४६) 


स्ैया 

हे प्रथषाल कृपात चनो सुधि तेह सद्य क्र निमेस; 
सुज भयौ दुय सकट मं ग्रति व्यापत मो तन व्यय धनेसै 1 
तानिनकौनपु्नार सूने मग म खय हस्त ग्नि प्रवेरी 1 
" श्रौरनि पाम निसम मयौ श्रव कैवेव श्राम्‌ दी हुरितैरी ५ 

तेरी मगेनादहै त्रु द्रप्स मरय दै 

ध र दीन विचय हंतु दु ज-विटारी दै 

र दाम कदी जाऊं को वाहि यदै मरी, 

सुधि नेह विगमरजी अव प्राय निंलारी है 

चाणूर चहारयौ तें महिकेम टयौ कसार । 

श्रय दील यर्हाण्तौ, दि मति विचागैहै ध 

केरात मूला मौत दवं विया दिनम 

दाष्नी जुनी दुभ्ना मा गज दुलारी है॥ 

पर काज धने सारे गजराज उवारे त 1 

पृथपल विदुर कने त्रु स्याल बि्तागी हैष 

शरहताद वचायौ ते नाल वली दीनां, 

श्रवतार्‌ नियौ मुरा दज भ्रमि मुषासे है 1 

समार वहाजार्ने श्रष्नार धन तर॑। 

५ ~ श्रव नात रवौ माधव यहे भ्रज हमारी ह+ 


३६-वातकरृष्णा यह्‌ केदिवर उदराम पै समपालीन ये श्रीर र्णमीत- 
ॐ 1. =, 
कतमे हृएये 4 रापष्प्णा केमूनम मक्र येनदनद्ौ न्या प्रगीत-परीा 


नामके रचना हमारे देखने मे पराई 1 यथपि यृ णक ददी पुस्ठक है जिम कदल 
द्यतु विन्नु शफौ रचना श्रयन्न भाव पुण श्रीर्‌ प्रनावान्पादके है1 
र्णह्ण दिः ~~ ् 
श्रवनेर 
ण्कव्रमसाध्न कौनी मन पच्छा । लन रिका पर चत परतीत्र परीच्छा॥ 
मती ध राका कुर परली टेमामे ! ताव जहां जय अहां वृषमान दुत्रारी # 
५ भये भूयरय सज तन भूमर साये ए म पार चनो मून मनो षद्रय नारी 1 
म स्विल मकेन िगारम्‌ मीर सर्माय । लनिके मिवाय मार दामन माहि समाय 
भवा ईज रपिद दरपन विसये ! मज मरार मन र्मया जिनके दवि थारी 
क भद द्मिवेप्रनिप्राल्रकोनोग्धामनद कर पानद कर्‌ पिजनासीनौ ४ 
1 परप प्रवमोकितेमन मारि विचातै । मह्‌ नौ काट वहो मागम बुमासै + 


( ५० ) भरतपुर कवि-षुमुमाय्जरि 


ौ प चाहति हौ सूर्नौ तौ बात वसानौ । हित जानव क्टत है जो बुरौ 7 मानौ॥ 
हा तिनं मे सथिके गुन रप निधाना ॥ ङु मरि तुम्टारे कथ यौ इक्‌ ग्रक्व कटानी) 
प्रावत ही मग चसी जब लसी श्रकेली । उन उढाय के ककरी मो ततन का मलौ ॥ 
वह समी है रहा जब कलु = वात्यौ । भ्रपन सग के स्न्‌ म मन माहि कलाली ॥ 
रेमन म रसि भद्‌ वु न वति। हौं पूनि-चति आई मसि तेरे हित मति॥ 


३७-हुलामी -यह्‌ कवि भर्तुर बै रहने वति मौर आनि मै ब्राह्मण चे! 
म्राप वीर रस की कविता कसते थे । इनका कविता-काल सम्वत्‌ १८३४ वि० दै 
मास पाम ठहरा है । ि 
उदाहरण (कवित) न 
भ्रलवर -बुदपुर , वौकानेर, जोधपुर 
कटा श्रौ करौली पीठ जयपुर केन गये । 
राजा रजपुवं धुर दभिश श्रौ. प्यादुके, 
विभव विहाय-कं सु. प्राप वेस द्व गये। 
कहत ॒श्ुलासरी ' राव..राना सयरनपूरव कै, 
हारकं नवाब, ्रग्रज टोपी नै. गये । 
जब्र दीप <स्न कौ. मङन _ भरतपुर 


वाक ग्द द्रटेते तनेक भर है गये॥ 


३८-मूलराय दे कथि जाति ई बररमह (राय) ये! चै तहसील नदव$ 
(1 वै मरतृगतत्ुरपुर ग्राम-वे निकासी कानौराम-दे पौन तथा अदुमुत 
राय द शृते जता कि स्व दवि ने भूप षृरिचि्र.मे निम्न दोहा, निना दै {= 
॥ 14 कर्‌ दद कैःदेन दहै स युम । 5 ध 
न तामः श्रय वनाक्षये, बूलैराय रषिं "राम 7 11. 
इदानि पद्यपूराण म वित ताके महात्म का भ्गीतीमहात्म नामव 
विविध द्न्दा म भापानुवाद क्या है \ अनुष्टुप छद वे परिमारानूतार सस्मि 


२०००्८छद ह+ इनके प्रय का स्वना कालस० ८६ विन्है } जमा स्वय क्वि 
नैतिवार्दै- 


न~ 


॥1 


ठारम्‌ द्त्ताखवा - विक्रम सवत. जान 1 ~~ 
श कार्‌ मान वटि मचमौ भौम्वार्‌ शुभ भान 


(+ ॥ 
३६-देववर --य जानि बे माथुर चतुवेदो ये! इनक कवित्वं 0 

ति [3 प, 
दृमकर प्रि०-य्टरता है इन्टनि महाराज सूरजमत दे माई वर के राया प्रतापिह 


43 
4 
ॐ 
| 
| 
॥ 
॥1 # 
् ध 
प 
॥॥ 


षे 

व्रजे नर्क कुर्वर प्रताप 
ताको; निह ग्द 1 
पपि नाक परिगम 7 
ताहिनि कि ह कृप्‌ प्रकेने।) 


देहि ट्‌ 
राग्रपो गोप्राल यन॒गुतर ,गुलाव ग्रहि पानि, 
ग्ध गवरुततचद्‌ युजा गुज गर जानि॥ 


क्य, ॐ 
त्रिते विलात-वात्र विकले वाया विरह विन्न । 
चत चपर दों चपल चख चकित चित्त नेदेतात 4 


परमाकर ~य जानि ¶ ननन ब्राह्मी धै, धनव प्रिता वा 
नाम पृदमाक्रं 


दवा । पृदमाव्‌ मवग १८१० बि० मे 

है । न भूर्‌ सुय द. गितो 

9 युक कै भानः 2 "यान है, ३, शेक) मागजाश्रा 
] ण्व शरिङिमाया।वनन मरत्रपुर नरेद 

¶ ममयम उन क भरतु (5 ध्य क ट 


क्न या हए उनमम 
भुत ते जह क 1. न 


भ्न क्-पोर्‌ नार्‌ माचौ चदै-मरारा जाक __ ~ 
भाम 


(५२) भरतपुर कवि-दुमुमान्यनि 


कहर कौ ऋस किलकाली षौ पोलाटल सौः 

हालाहल सलिल, धरातल वडव ॑कौ । 
कहै प्पदमाक्र महीप  रणजीत्तमिह्‌ 

तेरी कोप देव यो दूनी म कोन न्वकौ॥ 
वित्लिन कौ चुगल विजुत्लिनि कौ तीखौ तेज, 

यकुरौ ववा टै वडवानव भ्रगवे कौ 
गिन कलौ गजन गुल गृह गोलन कौ 

याजन कौ गरज गोल गमज गजवे कौ ॥ 


उच्छलत सभुजम वलच्छ नव लच्य टिच्छ, 
दिच्छिन ह छीरवि लौं स्वच्छ छादयत है 1 
कहै पृदमाक्र मटीप रणजीतसिदं 
अच्छिनं म ग्रोज॒ पर निच्छ पाद्यत है । 
पृच्छ विन सच्द्धि लच्छि विकल विषच्छी होन, 
गवन के मुच्छ कर तुच्छ नामत है । 
भ्रक्टत धृच्छ दुच्छ वच्छ परर नेप जव 
स्च्छ परि मुच्छ पर हाथ लाइ्यत है॥ 
पल को प्रनको, मोचमेल का मुठी ममु 
मेल को उच्छल्तत मृमल्त बलवीर का 4 
कहै पदमाक्र उमड़ क्यौ उनमादल. प, 
दड बौ दुनी मं वेग `बादव समोर कोः 
वेज क्यो वेलाय मद मनजैको महीसुरन, 
गरज को गरज वख व्रास्यौ सुना सीर को) 
मोड़ वो दई वोभ्रव सोडको अ्रगनि पुज 
भोड कौ प्रतक वीर वका रणएधीर कौ॥ 
दाहन ते द्रूनी तेज तियुनो विघ्न हते 
वित्तिन तं चौगुनी चलाक चक्चाली तं। 
कहै (पदमाक्गर विवद भतदेवसिह्‌ 
एनी सममेर भेर म॒त्रन एं घाती त ॥ 
पाचि गुनो पदिते पचौम गुनो षावक्त 
प्रगट पचाम गुनौ प्रलय पनावौ त 1 
सपन मौ सगुन न्ट्वर गुनौ मूत्जत 
लाव गुनी लूक त करोर गुनी कानी त ॥ 


मूलक (४२) 


८ए-मूरलीचर ~य जानि गे भद्र ग्रह्मण वे । इन्टन प्रपनी 
यविनाम श्रम उवनाम का प्रयाम स्यि >, गरीर स्टी की पूरा नाम शुग्लीवर 
भाचिष्ठा =) वनेका स्विनाकावम० ल्द्न्स ठ ० पिन तक माना जाताहं) 
श्ट मलयगज राजाना त स्यम नयन वात सयरजायुद्ध का पनी 
गलादपराश्रा। यह तन प्रतिमा स्म्पलनक्परिथ। दनक स्वना त्रस अ्रजमाषा 
दै) कत्िक्य उदाहर प्रस्तुत ई -- 
क्प्रित 
परह फिरगी भयौ भारत र्तवुर म, 
तापन तेरा के दलानं पृ तान की 1 
सूरज सुजन कौ व्ह्र लम्यौ टै क्ट 
छीन वहं यतन म यग्म जे सनानकी । 
रेष या प्रतष्ड मि मडनक्ा म र्ट्यी 
पमन प्रताप चते उलन वसान बौ) 
केषी क्रा त्रपते एिग्मी मवे दगया भय 
एकग न वया चता पयर क्वान कै! 
वमने की ननि नवति प्रस्तीन कीट 
सहि नाग भनि द्रं वाज च र्ही। 
नान्कि नयी की, प्रू स्य प्रन गनि, 
दना वा नमर न्स दानिन का दग्टी। 
चस्प्व र्मातिनि को उचा वकाय क 
अग ग मृचाम. चिति दारे नाद्य्वर्ही) 
पाह प्रथि तापो श्रौ मिनानीननन्यपनेह 1 
माकी श्रय यग कौ गतारी रण्वं श्ट + 


टम गूताय वपा गम्र केन प्रपने मन 

स्म॒ कज केतती पातन कू रेरे &। 
श्रारर तते ष्क तन्नि बगैतर पना 

शार्त प्रित न कप्र्न नरे 
प्यृरलो मादय क दरा मकार यन 

भरे कव पूत प त डि फेरे 
ष्म बुद्ध दिगने - डुदर -र्पः न्स, 

शत वीच न्न का चाये वहटूतरं है 


( ५६ ) भरर कयि कृममा-जति 


८५ -नेन रजेन जाति कै रद्र प्रौ मह्या रणजानमिटकं 
समकातान च । पका -चनाग उन्तउ वदा के।=। य्या ग्रता वाड 
ग्रथताटमप्पतत न ल्यान तथापि तठ एकर कर्तिाण व्याल माताम 
मिलनाह्‌। वन क्विवाताकल्वनमयह भामा निट हाजानाट ग्रि्रपि 
वेट प्रतिमासाना ववि 4। प्रापो -चनाग्रा वं कतिपय उनाटर्ण प्रननुत् 
क्गिजातदह्‌। 

चित्त 

पूरन पस्य ताकौ पाह न॒ पातर प्ल) 

गावत पुरन तारि मगन विना म॥ 
पालन भुनाव ट्तःाव प्य प्यार ममि 

पिद्ृष लग मात कार मन मात म॥ 
भज प्रविनासा दय दानव पिना भ्रमु 

सच क्मलासी तचा र्हा प्रवो म। 
क्ट तरजश गुक्र मारत मटर मेम 

जगं जक गान मसा तमुधा कीगौन म॥ 


घनन का धार नभ मदत दमा त्निान 

माज श्रवसात के निमानि ज योर पर । 
तत ताकी व~ वहूव वत्नाक्य स्या 

घाम वर बटन घूर्ण वरजार प॑र । 
पौन क फकाट कर भग्ना ब्राग जेल 

देखन दयाल गाप गाप जन सार पर । 
मूलत उप्वारि करपल्लव सम्हारि गिरि 

क्रिक्राला फरायत्या वसायां नप रप्र ॥ 


मति नभे मलल व्रन्न उमडि धनं 

डि सलि य चमन ग्रति जार पर। 
श्वि जत्‌ घर जारा जर [ गयारनेय 

जन्मन प्रनमर्‌ व 7 म नृग गाः द्र । 
पौन नतर न-ग ग खानि कषर का 

रतन गव्य राता = मन मार पर । 
यर्पा कवित ने ~न ~हि कृर्‌ 

मरति पतिन गिरि धाम्यौ मख कारपर॥ 


मू्नकान ( ५७ } 


घटा धिरि श्रई कौप वासव पठाई चुव्य, 
= जुथ्यन सुराई दुम सूम व्रज शरोर प्रर 
घक् प्रक घा गोप गोपी मन भाई गाय 

वच्छ श्रङरलाई कर क्ल्णा किार पर! 
जमुमति भया हिगं॒नद वसि भया ताकि, 

ताचिनि कन्हैया भिरि गहयौ वर जोरपर 
हेर वर धाय मुज दण्डन धूमाय हाल, 

करन व छाया स्या वसरायौ नेव कोर षर ॥ 


श्रित श्रपारे नम मदत गुहार धने, 
_ खायुष सहारे धाय धाय व्रजे वार पर। 

अला चयि धर धार जत प्रवि पौन, 
~ भौन तन कधि त्या समूल तर तार्‌ पर। 

फघ्ना कै कद ब्रजच्‌द दुद कदने भौ 
धूमन धूमाय वमी धोर्‌ बर जोर प्र! 

मघवा निमाय क्र _कगन फिगय गिरि, 
दव सम दयाय क तुतायौ नख कार पर॥ 


नन वणान { कवित्त } 


स्वजन त यरे मलरजन गुमान गुर 

गजन गहीतं मून गर्हः कगेयैी कै! 
मृग के मनीन मन बधत परीन पुज 

मोन ह अ्रघ्ीन कर- मजने चक्री बै! 
मने क्स वान सखग्सरान के सुधरे सीसे, -- 
1 उज्ज्वल श्रनियारं कारे मौरकी मरोरीमे! 
सौनिने षे सान नदनाल श्री प्व्रनेम ' पाच, ~ 

राजन विसाल नन कीरति क्रिमारी इ 


केमू मे भसमन भौ क्फ्नी करी हैक्ठ 
तमी वसीन मन माद उखजापौ ह 
भ्रमनिष्ठौ मौरमिर टापीप्रौ नवाह सनी 
मरलफी अनार मरि गुज छि ्ायौ है) 
नार्यो म्रद दम रहि करिदड पास, न 
सप्र समोर यो ^द्रजेमः गून ग्रपौदै। 


( ५८) मरतपुर वृथि-तुमुमास्मनि 


बडी वेपीर भीम प्राणं कौ वियागिन सा, 

ममन पीर ह्व वमत चति श्राय है॥ 

मरगी यणन ( कमित्त) 

भायै मार मुटः स्माल सिरमौर -कम 

धूल हँ सर्मा पुन वुंडल श्रवन दै) 
ग्रलके प्रमर जुग लाचन कमल मुख, 

चल दस श्रनि श्रहताद क भुव्सय है) 
मुरली मधुर गन पचवानादि नानं 

कोयल वृद्वि मान माननी दवन है। 
श्रीमत ब्रजद्र मटाराज वलवत्त जु वै 

राजत वमत स्प राधिका रमन है ॥ 


४६-गशोश -य जाति वै ब्राह्यण ओर भरतपुर पै निवासी थे। य्नका 
कविता-बाल स॒० १८६० से स० १८६० वि० तक व्ट्रता है। य भरतपुर के 
महाराज वलवन्नमिह्‌ कं दरवादी कवि ये) इनवैः पृव्र लध्मीनारायणा व पप्र 
युगल करिणोर भी कविये। य दाना भी महाराज बलवर्तासिहवे दरवारमे रहत 
ये । इमस यह पता चता है वि उक्तं क्वि वहत बरृद्धये। इनकी रचनाप्रामे 
स्र एक्‌ पुस्तं विवाह परिनाद' प्राप्त न है जितम उक्त महाराज व॑ प्रिवाह्‌ वा 
सुदरढेगसं वणन किया गया हं? इनकी कविता का उदाहरणा नीचे भरम्तुत गपा 
जताटै-- ¦ 1 
द्ग्त हारे जत र्जतरतन तै जल धारे, 
" देषे संगे प्यारे, -यारे -यारे वुद वारेर्है। 
ताप तरवार ह्व कैः मूक्ता समूद स्वच्छ 
लाखन प्रग्नते वै सुकवि निठारे है} 
नरूपमिरताज महाराज श्रौ ब्रजेद्र वली 
॥ वलन द्रूटै प सल्पवेन वारे है। 
मरे जानि व्यार क तमाम कँ उद्याह जानि 
माना टन मानि आच वरुण धारे ह॥ 


८७-जमराम -इनक विपय म दनना ही व्रतत उपल यहो सकाटैक्िये 
जाट जाति कये प्रौर भग्नपुग कै रटने वालये। नका कविता कान स १८९१ 
विणव्टग्नादैव्यो्गियभग्तवुर नर रशजीनधिट्‌वं यटा दरवार म रटत ये। 


सुन्वा [{५€ } 


र्ते वीरस्य कै स्फुटे छन्द पाये लातत ह । ये परी खरी कहने मे नही चरुकते ये । 
राजि दरयारमे गृियो का अनारर करने वप्रे दौपचदे वे पलाप्राम पै पट 
(नर) शरन किलना पर ग्रभ्रमने हैकेरं श्रापन, घाल भ्रून चैव ' वाली भ्राम्य 
सकिक्ति का प्रयोग वटे नुन्दर गस निया है, इन्फो कपित्ता मे उदाहरण 
। नति प्रस्तु विपे जति दै - 
< कैवित्त 
दम दरवार लपचद मा प्रकासित है ॥ 
= । नारी छाय मीरजी प्रमीर शुद्धि साज कौ 
पला दौ पटल जा पलाय्‌ दन वाही षिन, - ~ 
सही रर येही कर ्रायुम व्रजगज की! 
जिह जमरम्‌' जोर ब्र्रि, जहर चू, 
विनी वरिए-वन वहै, खाय स्नान ताजक्ौ 2 
प्राति दीन दुक्त मनाय -दरवार जान 
सान भूत मरने, कटो कुमल का राजम्ौ॥ 


मच्या धममान कस तीन लकि लोय परी, ॥ 
) मर श्रये भूर साचे मौर्य रगो ते 

याद्या भजा तै मार कीन्ही जवे-त रावं 
~ -परे ग्ट स्ण्टर मुण्ट प्लागे पं सलाह्‌ त। 

रा “जमरामः त्रमग्ज, जग हारि गय, 
जीत अजदुवसी. सूर्‌, लत _ उद्ाटते । 

रोऽ 'दोनं जपा महाराज रम्ोमिः 
हारि.के पिनो स्नः पटक्यौ कशह ते ॥ 


्~गगाधर्‌ -ये जति क प्राह्ण प्रर भरतपुर ष रटने वातय) 


भ्रा ववितता-काल विकम त° ४८९१ माना जावा है+- इनन स्वनामा च शर 
र्ाबाव्रपाननादहै1 एमा प्रतानसेना दै ति यापर महाराज ग्यपनर्युरल ‰ 
गगरी देवि ये एव उलररण प्रस्नुते पिया जाना है 
क्विनि हि 
पारय मर्चापौ मटाभारलं मरतः 
धिरे भूष भट अीममन र स्् ५ 
ममाघरः प्न ममनम्न दै ऊण चर ् 
धष्टा धनी नेधनैग गा न ज्यत 


(९०) भरतपुर ग वि-कुमुमाभ्जनि 


जहौ वर रारि भिरे शोरटा मर्द भ्ये 

दोक लट पट रण-पम्भन  तजत है। 
फिरका फिर गिन के फार बै पतुटं कर 

जीत कै नगारे रणजीत मे वजत दहै)! 


४६९-म्रसिद्ध -ये कवि जातिकै ब्रह्म भटर ये ! ये महाराज रएजौततिद की 
परलटन मे सनिक काम कै द्वारा जीविका रजन करते ये । इनका कविता काल प° 
१८६१ फे रास पास पामा जाता है 1 इनके वोर रस कै श्रनेका फुटकर कवित्‌ 
मिलते है । उदाहरणाय कतिपय पद प्रस्तुन कयि जते ह - 
कवित्त 
सुरपुर . भवन भरतपुर देखन का, 
काहे कज म्रये हो फिरगी सूर छाम 
धर क नुसनौ चदय कुरली खडग लिय, 
† व्यि मन भोरे गोरे सुरत चक्त्ा मे। 
कहत ^ प्रसिद्ध मदारज रणजौतसि, 
धाय धाय घाम पग भ्रमि हीधरत्ताम। 
भेजी फोर पटक पठार खात खभन सो, 
॥ लेडी श्रेमरेजन" कौ रसेव फलक्तामे। 
= छप्पय 
कृ्छवाये खरभरे लरे नहि एव लराई । 
रज्वारे भनि गये _ मिरत्ता गल न पाई । 
दक्षिण लक्षण भरे रम कवियन मुखं भासी । 
दीष दहली भई तैद सरन सुत शली । 
दिगपाल हालि गुवपाल भग जव तृप वल चढते जहा । 
रणजीतत्षिटं नहि जनमते तो हिन्दुन हद रहती क्ट \ 


दये दुस्वीन क्डावीन वान सग लिये 

मत्तरह्‌ पहर हत्सा कौीये मदमत्ता दे! 
पीरे पट भंडा पतं चज प॒ निसानंदिये, 

चान फहराने मोरपच्छ. बे. धरता पै । 
जोगनी जमात धानि वठ के अ्रघातं वात 


माति भाति मासन सवाद नव खत्ता गै । 


मून्ननकये (॥ ६१ } 


कहै ्ररमिद्ध महारज र्फजीतर्सिद 
~ सप्र हजार दल काट क्लक्ता ३ै॥ 


१५०--रमेक्ष दनव कवित्ता-ात सम्वत्‌ ८६२ से एतर्रि० ठक मना गया 
६। नका पूरा इतिदृत्त नात नही हमक है । इनके कविताप्रा म रमानुद्रल श्रोज 
एव प्रमान गुल का प्र्ुय है । स्वामाविक अनुप्रासा क नम्पकं मे इनका रचनाग्रा 
मममत चमत्कार पत्यते दमया ह+ दका तिखा इया एक नायिका-भेद 
प्रयतया मरागज रशणधीर्िद्‌ कौ प्रधसा क्कु णुटक्ग यन्द मिलतरई। वीर 
स्मकी रननाम्नाम मे कनिपय उन्यतररगय प्रस्तुत बिगर जात! 
लारा रफ पीर वः प्राव वणन -- 
केवित्त 
तरी धाक धसक धराधिप धर वरात, 
धर दछाड धावत धरा की लाज घारेना। 
्राटिन फ़ काटि सुनि उदन निषान पुनि, _ 
मून कृर प्त म पलौयन महे ना। 
मुदि भुवि मारन म दिषन षहष् मे, 
प्रान हानि जानि हार जोत कौ यिचारेना! 
श्रीमत्‌ ब्रजेद्र म्रहारामे तज तत्ता दमि 
पत्ता सं उन वरी सत्ताक मम्द्रेना॥। 
महाराज रणधीर्मह्‌ वै भ्रष्यो षा वणम 
उन्छतन मुच्छनन यते वैः वनच्य दच्छ 
स्च्छ गदि मच्युनि सु तुच्छर्रं पोनका! 
ग्रच्धन निहारि क मुरच्छनि वै प्छ हूर 
ह पच्छपिि ठे धे वच्यु यच्दितन कौन । 
शरीमत प्रजेद्र वे लयेद्र यस्व न्स्मश्र, 
सच्यिनि सु च्छिनि फ तच्छ वर हौनवा) 
दच्छिन श्रदच्छके नुक्च्छनि बै वच्छसाि 
रच्छ पिलच्छन समच्छ कर भौन कौ 
हाथिय। क! वणते 
भ्रीप श्राप धाप ददु नीवमनि प्नगम 
दवे पर भूमिका ग्मः कृद भ्रानिपे। 
उदित भमद त बृलिद ते वितद य, 
गुजत मिदि पूज मल क पानि कै! 


(६? ) भरतपुर कवि बुमुभा्जिलि 


ठेते मल गाज गजराज ब्रजराज द्वार 

निग्मज ह भाज सर्ज सोर पटिचानि वे 
सुडादन उद्धत उदङ नभ-~मण्डल मे, 

चुम सुधा मडत मुखार्यविद जानि व॥ 


५ १-मिश्र सुखदेव गगाकिशोर -ये माथुर चतुद महाकवि सोमनाष 
के यश्षज थ । इस वश्च को भरतपुर राज्य कौ श्रोर सं राज-दाना्यन 
क््‌ पद प्रस से चला प्राता दै । यने वनज श्रव भी भरतपुर म विद्यमान 
श्रीर दस उपाधि का उपमोगकररहैहं। वनदे पिता का नाम यजनाय मिश्र 
था। इनका रचा हरा सम्राम रत्नाकर नाम से महाभास्तक्र भषम्‌ पव तया 
मूल पथ कं भ्रनुवाद दुमारे सग्राह्लय महै । यय वे दखनसं हम इस निश्वय 
पर पटू ङिप्रापनक्वलदहिदीकंही वरनु सस्टरनदै भी न्ता थे! द्रुस 
ग्रेथम्रापफौश्रगणिते प्रचलितः तथा ्रप्रचलिते ददो का प्रयोग विया है जिमसे 
सिद्धहोतादै रि प्रापक पिद्धल शास्त का पूण ज्ञान था। यद्यपि श्रापने यत्र 
तव ्रलवारो का भी प्रयोग किया है, कितु उनका विगप चमेप्कार कही नही 
ल्खिई पठता । इतना सय कृच होति हए भी हम यह कट सकत ह कि प्रापकौ 
भाषा म सग्लता तथा स्वामाविक्ना का माना, यथेष्ट पाई जाती है प्रौर शली 
साधारणत अ्रच्छो दै । इनको कविता कं कुद उदाहरण निम्न लिषिन है -- 

खप्पय 
श्री नारायणं नलः चक्र को धारणा करि क 1 
श्र नर उत्तम स्प श्राप प्रजुनकौषरिक््‌ 1 
मव दत्यन' क दमनि देवे सरसुति मन भरिक्‌ 
श्रा पारसिर सूनु -याम आनद विरि क। 
हज प्रसते भोपए श्रव सपा हृष्टि श्रधिकारि क्‌ । 
भै करत प्रणति चमक सना अप हयम घारिक॥ 


कवित्त 
पवत कलास मध्य पूयौकी जुन्हैया बीच 


श्रापन समान विम्ब अ्रापनौ निहारि क! 
धावन भ्रनक वार छाया सा विचारि रारि 

श्रनि ही प्रचण्ट मुण्ड दण्डका श्रमाय क । 
दौर मनं पूर 1 तद पल्नि कै घातनित र 

कम्पति है चरता ताकौ दयाका दिचारिक। 


( ६३ ) 


कात कर विय 

उखनहीक्टाजा किन्तु विद्रानान पका कविनानकात 

भमन्‌ १८८२ चि० क लगमग माना ठै श्राप्का कवल विरह पिनाम नामके के 
[7 


४ 
हप्र है! इम म ्रमरगीनक व्य पर पद 
तेवा गरापिया क वहन 


(९४ ) मरतपुर कधि-कुमुमा-जनि 


व्रज हो वसत्त भ्रमनारक न च्रान शोण 
कराह सक्मोर कर युचित विव स। 
बौर लौ वक्त ऊघौ दारका वताव काट 
काह रै हमार प्रान प्रानन म देव त॥ 
म्रय सवि (ददा) 
पम~सुधा जिन जनम सा भ्रलि चार्यं ्रवृदत। 
जाग जर निनका कटा रचि मान मनिभूल॥ 
क्वित्त 
जोगन सिधारे तुम दुवरिज दं भग श्राय 
निरगुन हरमे लाय रम्पट ल्ातु टौ। 
रोक्न सरल पय वेद रो पुरानन कै 
धापत श्रप्थ प्रय निलज मिहत हौ । 
याम घींक्हा है (स्तनायक वृथा है वाद, 
चाद जा हमारे सा न चरी चलात हौ । 
अपनी क्ह्न प्ररधीर ना वहत उषी 
माधव मिल की व्रियि वाहिना बनातुहौ॥। 
सवया 
काहु द जाम पठाय तुम्हे हम जानी ्रहाज्‌ यडौ जन लीना। 
कसी श्रौती स्था क्यिक भेरि शधौननि शय टलादल दीना। 
काहु कौ नक दया न तई रसनायक्ः वर॒ विनाट्‌यौ नवोना। 
क्या टममी ग्रवला वपुरीन प ऊववे श्राय क कयम कीना ॥ 
राधिकानीका पत्रश्च दृष्छको ( दाहा) 
एकं वेर ब्रज प्राइय, सुदर स्याम सुजान । 
युरनि म्मे न ग्माइरहौ माहि तिहारी भान ॥ 
कवित्त 
णके चैर भराय ब्रज-विर्टी जिवाथं लीज 
पायं मन माने साव ङौ मदुपायं ही 1 
मान ना क्रौगो रप्रनायकः धरीगी धीर, 
गुन टौ गनोगा ष न भौन मनाय द्य । 
पवन प्रधर दत ददा ना क्डिन जुग, 
कच ही श्रौ न श्रय हस्व द्युनाय हा 


(६९) मर्तपुर कवि-गुमुमाम्ननि 


२-अरने द्र विनोद --यंह्‌ रीति प्र-य है जिममे नायिका भे का सक्ष॒ 
मरौर उदाहरणा देकर भली प्रकार स्पष्ट कथाह) 


श्रापकी भाषा वडी ही लचीली तथा श्रवणा सुमद है । भाव च्यजना सर 
तथा हदय स्मशनी है ' शलौ म पूरा चमत्कार है ग्रौरं अनुप्रास की छटा लयते 
ही बनती है? इनकी सवनाभ्रो कं कमिपय उदाहरण प्रस्तु क्य जात है - 
व्रजद्र-व1वली-- ( दाहा) 
महाराज रणजीत सुन श्री रणघौर ब्रजद । 
जगमगरान जग मप्रगट नाकौ सुज प्रम ॥ 
क्वित्त 
पर्ल प्रचड मजु मालती निर्ड मडि 
मलय उदडन ग्र ग्रहि गारिय। 
गहि गहि गौहरन जौहर ज्वतित्त जाल, 
पानिप व्रिमाल मद चित्त त उतारिय) 
भ्मोतीराम स्चिर अनेक उपचार भार 
घा धनमार ह श्रसरार बर डरिय। 
हिन सरताज त्रे जस प॒ त्रजेद्ध बौर 
कानिकि प्रमद चद वचाननीन बारिय॥ 
पद्धरिद्धद 
प्रति दिमल नौर सरवर श्रपएर, 
जह करतम्रान खग वुल विहार) 
क्व॒ हस हमनी तिये सग, 
निहि तीर श्राय विहर सुन्ग 
कहु चक्रवाक चातक चकोर 
मन भोर भरे विहरनं मोर) 
कर्लि कषान दरजेत रमान 
मजुल श्मनरूुप वहु वणन जाल॥ 
भुजग प्रयनि च्ल 
लगी वारिं प्राद भालर भमव 
सुतौ चद्रं कौ चरद्धिका मा चमके 1 
वन पोनवार चनावा विगजे+ 
चै धरार जरतार कौ कार साज) 


श्न 


{ ६७ 
पटा गद ग्रा श्रौ ग्रटारी, 
ध्या गरहा गह नासौ / 
रची दहै री चित्तम 
शची स्वये सास्य क्यौ यनिभारौ + 
कवित्त 
गेन वटक चेह श्रौगन भरम गाज, 
नाणे घोर यमे बारे & , 
ध्टनि नारि म्बच्छं प्रपर यतरि 
धूम धार धृगाने गर निरथार्‌ ) 
भातीराम महन सरम सुर वारर है 
गरि वर गातरिने यार डर्‌ है) 
भावम न ठय वौ खल नि 
महाराज कै करीत वेव भार है॥ 
दृगजने बुगजने गरज गभीर 
लरजे षटार गमाम सा, 
भमत गजक चेषते धोर्‌, 
धटामी गरे गभे गरामे ना 1 
ण्मा तताप तीणरी गन 


(६८) भदगर कमि वुममाथ्नपि 


श्सोनीराम सुक्वि नहायवुं सदय जय 

दायव यिव वलवन ब्रजयज वै । 
ग्रौष्धर लग्न नव श्रवन वररल ण्म 

चिनऊ चरन वक्ल्म मदाराज क ॥ 


५४-महाराजा बलदवसिह मापन मम्यतु वर्ण मे एष? विर नक 
भग्तमुर ऋ रोज सिहसने क्ल मूनाभिन किया । श्राप महाराजे रणवीर बरभाद्‌ 
श्रौर उच्च काटि कं वियायसना तथा विद्धानोकाश्रादिद करन वालेये ) ध्रापका 
दरवार विभिनश्राता के कलाकारयो प्वेयु सत्कविया स मुपाभिन रहताथा। 
विभिनप्रातीय गुणियोके सत्मग का प्रभाव महाराज वौ कतिया म म्प 
भसक्ता है ! जिम प्रकार ्रापकी महारानी भ्चतुर ससी न श्रषनोकाय प्रतिभा 
प्रकारन का मायम मौत काय का चुना है उसी प्रकार प्रापनं भौ 
गीत काव्य हौ श्रपनाया है) श्रापके षदा स भली प्रकार स्पष्ट दहा 
जाता दहै कि प्राप वाय के साय साथ ममीनक्ला वैभी विलपन ये। 
मत वाणियो के मद्रश्य प्रापक रचनाभ्रोम सरमताण्व माधय प्रचुर मात्राम्‌ 
पाया जाता । श्रापका रचनाघ्रामं ब्रज-भाषा कं ्रनिरिक्ति पज्र एवमु मार 
वाडी भावा क्ावृरमी विदयमानदै। 
श्रपनं श्रपनी रचनाम्रा म च्वतुर न च्वतेरप्रञ्रु तथा चतुरपिय क 
उपनाम की छप ब्रह्धितिकी है । त्रापकी ईतियां ( पला) कं कनिपय उनाहग्ण 
नीचे उद्धरत्‌ निय जात टं~ ५ 
भरी 
पचरग पाग जग्द वाकौ पर्का सावर वन्न परर मरा मन अत्क्या। 
ताप तापं नन भादे रलनारो मृदु मुसक्याने चमूक्‌ चिन ततक्या॥ 
चतुग द्रत मूकटि मनि रध मदने फ> मग मन लपल्मा। 
दुमरौ रागकाफी 
मन महन मरे जान टो जौ महौ वानाण्जी मेली वाता मरे जान । 
दपि द्धुपि के कथा नाम धरत लो वही म तम्या मद रयत) 
श्वतुर पीवे म नत वे हाला श्रव हा ज्या परमान) 
गण जिम्ननी-व्क नाता 
नरि विन काद नटा मन सावी । 
सूत शया अर कृदुम कवीन भढ सुजनं समाधौ ॥ 
वरन ग्ट वर्ज्यौ नहि मान धुमत है जम्‌ रधौ । 
सनुर" कलय चेत जा व्यार पिरिन भितग्म माधी ॥ 


शूलाय › 


(६ ) 


४१-महारानी ग्रभृदक्नैर महाराज ववदेवमिह्‌ नवय जसे सरमक्वि 


येवमी लै उनको रानी अरभृतकौरभीथी षये नी खरम पर रचनाया कती 
धी रीर प्रपनषदाम चतुर म्व" तथा चतुर प्रिया" क उपनाम क प्रयोग करती 
भा) दण रचनाग्राते यट अनमान टता है कि च्वतुर सवी" कव्य-कनाकै साम 
सृगीत-क्ना काविदा भौ पौ श्या इनकी समस्त उपठन्ध रचन पीत काव्य 
कृम्पमदिहै। इनके पदो कै पठनसे मतदागीकायाश्रानःन प्रप्त देताहै। 
नेपा श्रित काव्य भक्तिरस म्‌ अन प्रात ह कतिपय रचनाघ्राके 


चग निम्बाद्धिति दै ~ 


रग गौर मलार तान जतद 


प्यारी निक्यौ है सतन तीज गवे निक्याो है वनन तीज। 


प्रचरी दामिन सावनं मा श्रा रकिसनी चौर! 
केम कट प्रयया की सामा श्रभूषन की भीर ॥ 
वन म हीग क्म मलवनि वयरि टन धीर 1 


प्रयत्रत्तौ धायल्त क्रि इर पिय सामन यलपीर 1 


चतुर मरौ यादिधिमौ सेतौ वा जमूनाश तौज॥ # 


जलभेरनङ्क जयम्याम बडौ पनषटम । 
गध तेरो ल्प श्रनूटौ लाव दनि नृमि सव भूल्मौ, 
„महरि की सरिति मह्य प्रति खोट गल्तियन मे गक टोक्‌ । 
चतुग सखी ने यट दुवि निरस कटा कदरे वकी रसिया ॥ 
राग इमन्‌ 


न 


मति गनै मद तूमस्रू गिरिधर । प्रीत जरौ मारी तुम मू । 
यन्‌ जनन षया ह. कर जोरी प्रव तारी. हरि दव नुप 
भताष्रन वेह वन्द _ नाड्निौ घातन चलि वत. मू. 
युर मथी" मरे चिर! बूल है ग्नि दमन श्रव रभू ५ 


राम रारठ-तान चप्‌ 
महिनि पुनर य भसकानि 
कोटि चद्र पियम सरिमभगरितुतननः श्रनुमानि 
नेन्मा कौ दुर मुनय रापिका प्रात) 
चारि जगम यगन सव तटित्रेमगरमद्ौ साति॥ 
व्रजबाभो मय ताय जुगमोद्ग्नश्मून ग्म वान; 
चतुर स्मा क प्रान प्यार लग्म ठु माहि शरान प 


| 
॥ 


॥ 


{ ७० ) भरपुर षवि दमुमाञ्जति 


५६-जयदव -य कान्य ब साय सराय ज्योतिषे भी व्रकाण्न परितियेश्रौर 


(राज बलदेवमिह क दरवार म रहत थे \ इनका क्विता-कान १८७१ ?० है । 
इर्हान जातकं भूपण जाग नामक ग्रधमस्छरनग्रवावैग्रोपार परहितीम 
लिखाहेःग्रथमकाव्यमौदयतोनटौ दै परतु जतक सिद्धानपरभापावे 
पदयो म प्रच्छी पुम्नव प्रतीत होनी है । उदाहरण के निय नकं ना न प्रस्तुत 
क्यिजनेह - 


मनाराज बलदेबजु कयौ महज ही भाय । 
जातक भूषण जाग कौ भापा दह. बनाय ॥ 
सम्बत्‌ ठार सौ नरस न्क्हत्तरक्ौमान। 
केतिक वटि पाच गुरू पनवसू मा जान॥ 


७-धरानन्द- इनका पूरा नाम घामीरामथा। न्टनक्नी कवीन 
कहा वरानद प्नौरकटी घासौराम नाममे क्विताकादहै। यभरतपुर क 
निकामी तथा जाति के ब्राह्मण ये। इनके वनज प्रव भी भरतपुरमेरहै, जिनम 
पटित रामचन्द महाराजजी क्मकण्डिकेसरा ज्यानिपाचाय राज प्रित प्रनिद्ध 
व्यक्ति दहै! घामीगाम मस्कृतक् प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे। इनक रचे हए मन्छृत म 
वेदा-त -याय, ज्योनिष भ्रादि पग किननदीग्रथहै। प्रापका बहनसा माहिय 
भ्रापवै उक्त वन धर प० रामचद्र नश्रीटिनी मालि मभिति षले भेदकर 
ल्या दै । कवि धरान महाराजा बनन्वमिद्‌ कं दरवारी वेवि थ । 
हिती माहियेमश्नाप्न ण्क रीति वृहद्‌ ग्रथ साहिष्यसारचिनामणि नामका 
लिषवा है । यह प्रथ गद्य-पद्य ध्रयात्‌ च्म्पु कं दग का है। इमकौ 
विजेपना यट है कि इनम तुलनातेमकं गली पर श्रय क्वियाकौ कविना क साथ 
क्यिनमभ्रपनी कविता लि्वीहै। इसग्रथ का निर्माणि-कात मम्बत्‌ १८७२ वि 
टै । द्नकौ कविना के उनाटरण नोचे प्रस्तुत व्यि जात टै - 
छषय 
मत जल्‌ मडित गड चड लगि चचरीक् गन 1 

हत्त सुट भनु दण्ट विबिधर्जह्‌ पूजत सुरगत । 

सत दन मद मत्त भत माभित श्रनेकं गति ¦ 

भवन सम॒ सुरे, भ्रनक नरस महामति } 

सिदुर पूर सामित बदन, सदन बुद्धि भव भय हरन ) 

जयसुरनर मनि वदित चगन लम्ादर कविजन सरन ॥ 


ङ्न, 
^ धराय पू र्य मरयायौ + ॥ 
श्रषुतिन माननी क्वे रहै 
वने भकारनि मु वरमाथौ है । 
मनने की मरमत कृति बीच 
वेग्ने श्वी पचवान वले चौ है, 
माननी कमान गढ तारि 
काम दप मेव ते प्रायी है ॥ 
कद क्ट पराई भटमानी म मचाई श्रये 
इर न दग ति धरावम ग्द की | 
वन क्ते वडाई लना 1 लषन क्रया 
पर॒ प्र््विानी धके चद फन ॥ 
मैना ही भा 9 आर क 
प्रासन प्रदाई ही विम्‌ केद की । 
धामी कठ ङ्गी ग्र, 
भराई गै उधर | नेन्न क्ये 


प्रकरणा ® 
राम-काल ८ पूर्वाद्धः ) 


न 


महाकवि रामलाल -- महाराज वलल्वामिट कं ल्ताव्रमानकं प्रननर 


भरतपुर राज्य वन विश्य खलित होन लगा। ्रप्रजा न एमा सप्रवभर न्व 
भरलधुर दुग पर भ्राक्रमगण कर दिया ग्रौर दुजन माल का परच्युन कर राञ्य 
को श्रपने ब्राधीन क्रिया । वलवन्ननिह को सिंहासन प्राण दुता श्रौर राज्यं नामन 
श्रग्रजोकौदवरेव महान लगा। राज्यकौ स्थिति एक्‌ दम बदल गर । युद्ध 
श्रौर वमनस्य कै म्धानप्र शानितयामत्री स्थापित हुई । फल स्वरूपरिनी 
कविता को पुष्पित णव प्र्लवित होने का ण्कं स्वगा श्रवसर प्राप्तं हुमा । नाति 
स्थापनकै साय रेक्वियाके विचाराश्रौर भावा म परिवतन ग्रानि नगा) 
महाकवि मून्ननवारपरम कौजिमकाय सरिताकरा प्रवाहित क्ियाधा वह 
श्रागे चलकर मद गति से बटन लगोभयद्यपि इसका प्रवाह सवथा सूपातानही। 
वीर रमात्मक छन म्र भौ सिषे जतेये किन्तुजाकुद्यभी तिबेजात थे वह 
श्रधिक्तर बदीजनाकौ विरदावलीकेसत्परमही होत ये क्योकि जाटो की वीरता 
ण्व गौग्य मैवे दिन ममाप्तहो गय जव भ्नविखिनी पछ्ठला क्रि बेलात श्रव 
सेल हला मारं गगमेर्हैला मारेजगम श्रयवा “तर तग तत्तामं चक्ता 
की न गही मत्ता पत्ता सेउडायश्रग्रज कलक्ताकं रीमीवीररम पूण 
केविनाण रची एव कटी जानी यी । 

ग्रव श्यृद्धाररसका ममयग्राया ग्रौर रीति कालीन क्वियाकौ भाति 
दम काल बे भग्तपुरयें कवि भी ्पनकायका श्ृद्धारिक रचनाप्रा स ग्रलरेन 
वरन लग । परिणामन राजा मरौर प्रजालाना काक्वितोस विनेषप्रेम वदन 
सगा । भरतपुर नर द लवन्तमिट स्वय उच्चकोटिक क्वियेग्रौर कवियाका 
अडामम्मानकरतयथे। इनक प्राश्य म रहकर ग्रनेव कवियौने वनकी उदारता 
कावणनक्यिाहै ग्नोरमुदग्२ ग्रथल्विहै। टन क्वियाम महाकवि राम 
तान एवे ग्मानदनाक्विपु गवन वीर रमकेसायमाथ श्यद्नारिक रचनाप्रा 
का प्रधिक महत्व न्यारै। 


मनक्व गामनातर यनुवेल नासा क मुग्टन गात्रीयब्राह्मणथं 1 नने 


गमत (७२ ) 


यथ वैभ्रादि शून्य सनाप मिश्र विराश्पुर (याना) के समीप सूरीठ ग्रामके 

र्टन वात्रैये। उनके पुरर समचन् तया पौवर रुवेरनमय हठ यवहा पर्‌ 

प्रपा गवरुश्रावे शारा प्रमिक सनाय जानम तय श्राक्न नगर (भरतपुर राज्यके 

प्रन्तगरत) म र्न्नेसेग। इनक्ष ध्र गमरनन, मीतारास मानीराम, रेवगजे 
नेथा ण म 


मवाराम्‌ नेथ नगम ह+ मेः के चारपुत्र जिन न श्प 
धनुधर तथा ठेनुमान व) टी टेमार मटाङेवि राम (रामतात )है। छद 
प्रथम रलनि पना वगा पम्चिय विन्नार पवक न्ह, 
मि ने मयुगमृ परिाययन श्रय उनकगुण्डका नाम धायीराम 
7 जा मान्त्यि क्र नाय । विया त्रान क्र श्रषने 
परनेगर गीटना। रान नितयु को म यह टिन्ली करन 


रन 
य उ कादिम्‌ केविहानभ कारगर महागज वतवतर्मिदेन छठे ग्रषन द्वारी 
नि क्या) 


प्रपतक्‌ टम ग्ने चवे जावरा क्ष म 
प्म ण्क्‌ वन जन गेकग्रथाका बिवेरण है 

2-परनकार मजनी --व्नप्रवमध्रयत शरणक्रार क वक्षणा म्मष्टक्त 
फ्मिन शरा क उनाहः न्यिः ्यतेग्रय न्क्ष 
काट नयाति श्रागरम सागर ना ममावगद्गै, 


गन्गा ~प परियन न्तर गिक्ाक त्निय बनाया गया 
ठ। त्रिपथ श्रनिषानने किना गुदगना त्रिधाहै पटना न्यतली वनेनाहै। 
ग्म 


यरे विगपना तनि पुन्तकर क म तुवि प्रोर 

वन्नाश्रादिक्‌ ति श्रपनग्रा्य दता महाराजा चतवन्तमिह्‌ का वन वेगाने 
कर भरनपुर नेग > महल दावा षा, प्राति वन्तुग्रा का वगाने वी 
डं ग्रीर उन त्रिया ट जा क एन्य ण्व भवेकापृग 
योते ह। पिह श्रौर । वे मवाः महागजक्ी वीग्नाश्रर भ 
५६ राकरामू पवर त्रियाहै धम श्रनन्र ग्र केाप्रुत मिषय 
वेगिने ॥ 

ह २-हितिमरन श्रय निनिप्रन्न वा पचत श्रादि कद्ग 
र निमा गरयाहै उपदय म स 


{ ४४) भगतपुर वविुमुगानजनि 


(४) दिखनख --इमग्रयमकिससेनपपय न वालार्प वणन विया 
गयां है । प्रत्येक विपय वणन अ्रपन ढग का निराला तथा एव दूसरं म बदर 
है यलकारो का प्रयोग इतना सु-लरग्रौर हृदयस्प्गीहृग्रा रै गृहम वरवग 
वाह वाह्‌ २ निकल पडती है। ह 

{५} विजय सधानिधि --यहं ग्रथ महाराज वलव तमिह वौ प्राजञागरुमार 
रचा गया या। इसम महाभारतके कण वधस लकर दुर्योधन क ताल प्रव तक 
की कथा वड ग्रच्छे दमस रह्तरगोमलिसीदहै। इमग्रथकृ प्रत्यक तरगकं 
श्रत इहोनं ण्व दुबई (हरिपद) चष्द कौ ्राहनिकोहै जाइम प्रक्र टै-- 

श्री वलव-त भूप ब्रज रक्षक ह्कंम हेष केदीनां ! 
तिदि हित यह कवि भ्यमलान' ने प्रिजय सुवानिधि कौना॥ 
वरण पिवास सनित पन यामस्चिर वीररम मायौ । 
सजयपुर प्रवेशमृप बौ हित प्रथम तरग यखायौ॥ 

(६) गगरा पञ्चीसी --यह पृस्तक कव्य चमत्वार से पृण प्रलष्त है । इममे 
मैवल २५दछदोम गमाके भिनरम्रगोका वणन सुर भापामंग्रभावधानी 
ढगस्ेक्यिाहै। 

(७) विरह्‌ पच्चीसी --यह्‌ पृम्तक इ-हाने कविवर रस रामि क्वटनस 
महाराजा वलव-तसिहकं लिएल्तिखी है। इमम गापियो तथा उद्धव वैः सवाद 
श्नौर गोपियो का विरह वणन एसी उत्तम रीतिसे विथाटैवि विरह कामूतिमान 
स्वरूप खडा हो जाता है। भ्नुप्रासा का स्वाभाविके चयन इतनेसु-दरद्गसे 
हरा दैकरि ^रतनाकर का उद्धव नतक दछयायानुवाद सा प्रतीत हाता है । 

उपयुक्त ग्रथाकै श्रवलक्न स महाकवि रामलाल भ्रपने समय कै सर्वोष्टृष् 
क्विही नटी वरन लधघ्रनिष्ठित ्राचायभासिद्धहातहै) श्रयब्राचार्यो कौ 
शरपक्षा इनमे यह विदेपता पाई जाती दहै दि इन्व प्रयो म॒ शिथिलता एव 
मीरस्तता िचिव्‌ मात्र भी दिलाई नही देती । सक्षणो तया उदाह्रणोम कही 
भो दुश्टता नह प्रानि पार्ईहै। श्रलकार रस नायिका, एव पिगल प्रादि सभी 
वव्यिगां का मुवाच एव सस्ल भाषा म वणन क्या है। इनका भापाम प्रौढता 
सजीवतता ण्व मामिक्ता वं समावेन है । गली हदय ग्राही तथा विद्रतापूण होन 
बै साथर सव साधारणे लिये भौ वाध गम्य है। इनवे प्रत्येक छद का रस परिपाकः 


एवे भावोक्ी मधुर व्यजनापाख्व कारमम निम्न कथि विना नही रहती 1 
उाहरण विय -- 


(श्रछकार मजरीसे) 
वन्तु उत्रेना उदाहरण ( दादा) 
लात बाल कभाल पर मृग मद बरत विलाम्‌ । 
सुधा लन भ्रायौ सनी मनौ सुधानिचि पास 11 


समवतर {७५} 


हर्तुतेक्षा लक्षणम्‌ { दाहा } 
जदा भावना शीर कौ» शरीर विमयुलहिन ! 
दतु च्या" तहं कवि, रनिकन क्रु सुम देत ॥ 
उदाहरण ( सवया} 
व तानी मरौमम दौ इन्दु घमिही, क ग्रति काम बौ ज्वाल दहै है । 
क रपरेन मजी सो पम, क मधु मै मद छविं रहे ह॥ 
भ्राम" कै वि मुताल मरे मिन व णिनि काहप सहच्यणहै 
शु नेलताल क सग जगते विभौ सजनी दम सात भणै 
फले उत्पा सक्षणम्‌ ( दाहा } 
प्तलव वे भाव सु+ तके वर निहि ठीर 
तलँ "फममू उमर, चरन रमक वहीर ॥ 
उदाहरण (दादा) 
ठव नननकौ सहसट्म होनर्हतु मृग माल ॥ 
विधि पपत दवत मही, निस दिन पिर विहाल ॥ 
प्रथम तुल्य योगित्ता लमणम्‌ { दाह} 
टे श्रनदित यदह एक म, जहां लसा होय । 
तुल्य साग" मप्रयम क्ती, मेद जानिये सोय ॥ 
उदहरणः ( १ 
ग्रजपति वरप चतवत्त कौ, चह दिति जय यह दात । 
शरि गृतियन इ उमयि प, दत सदा वह माल॥ 
भरतपुर वणन { कंवित्त) 
पुर चहु प्रोर घोर सार कर नाच मोर, 
दौलत बह कुह क सात मृहाई्‌ र, 
कदली कदय निव, प्रयु जनु तर वर 
तिनप ल््रग त्ता न्तम" घि छह) 
दाट-रटष्र दार धर~शर याट वीधिन म 
गुजत सूतज श्रलि पुज ममल है) 
दपि प्रजे ये निन चसिव फ हतः, 
सग भयङेतु वै वमत यन माई ₹॥ 
भ्रमि वरन { बवित्त्‌} 
भूम भूम भमि दमि फ चमदि जात 


आरि भरि परत भपटः भर ज्यत पै! 
शमु धौ लटण्ैी पेरि पिज्जुतदसयसी यनी 
प्रसि कटामो द ष्टा मी यटैच्पा्तकी 


( ७६ } भर्त्र कदि वूमुमास्जति 


तृप कर यामी वहु सी है मरैसहूकी, 
दूति चपला सी टै छलासी गिमिछठातकौ । 
अमि ब्रजराज दी कट्त द्विज भ्राम लाल 
पावकं दछलामी है क्ला सीकिगरीकालसी 
गण जाति--मूजग प्रयात 
मगन यगन रगन्न पिष्टातौ 
कहु पराम तीया मटीदव जानौ । 
जगन नृप वमस्य जना भगत 
सु भूद्र तमन मगन तगन॥ 
चम्पक माला लक्षणम्‌ 
या क्वि वारा पाद भिलव 
भामस तीना जारि बेनाव॥ 
मा फिरि ्रलना म गुर दाज 
चम्पक माला छद हि कौज 
उदाहरण 
श्री हर देवा जो गिरिधासो 
है श्रय पूरौ है र्म वारौ । 
श्री वलवनता कौ श्रव॒ वारी, 
वगहि रक्षा रासि मुगरी॥ 
गजेद्र गतिदद 
द भगणा मुनि याद सव क्वि याविषि चण सुवार घरौर। 
था दस तेरह ठानि विराम फिरा गुरु दा लब ग्न वगैरे 
या विषिसां वृत म तुक् चारि विचारि मभारि निहार भौर । 
राम कह यह छः> सनाय गजेद्र गती फनमत्त वरौर॥ 
उदहरण 
मारन के मुनि मोर ्रली अव हान दरार हिय विचमरे। 
एक जरो विरहागिन सा फिर चातक पौव पुकारि कटर । 
न दल माय अरौ वदरा यह मो अगनां नित ्रायवे घेरे ¦ 
श्री व्रजगज मिलाय द श्राज परौमिन पाय पनैमग्रय तरे॥ 
मधुभार छद 
क्त ष्ट रामि जा श्रत मानि । 
इम परत ठानि मयुभार जानि॥ 


गमम { 5 } 


पतहर 
यद लीनव-छ तावण्य मिषु 1 
कमो गरि, रघा मृगरि॥ 
हिनामून ननिका ( खष्यय } 
राजत दके रद यदन मदन शरान मौ धरस्ते। 
ददन चद मद कदन करतजन्‌ हिति बेन बरत 1 
फुल्त चकत टर मदने प्रश्न हित मचत रोई; 
जदन गन्त वृद रत्न टोत यह्‌ बत न गोद! 
बह माई गज्गी नेद जय वेल रामे उर धर्‌ बग्ह्। 
सृ चेल्न सनन पट भव्‌ प्रिनिथ नायक्ह परिदह्‌ ॥ 
| 
गभा फन्‌ मतव ध्वे राजन ममि जिह मीम । 
मो इृषानुं श्रत टौ, मौ पर मिव जमदीम॥ 
पाटिलपुर हरि मस्म वरप त्ति श्त हित उपदम । 
याचा धरम पिचिग्र जट नोनि ग्नेन नरेम ॥ 
निटि मन प्रनूमार मै तृषत्रजेम क्टैवु 
शिन प्रमृत सिका कर भुमरि उमाव्रमेतु ॥ 


दप्यष 
दवपां ब तीर्‌ वम षाटिलिषुर मु-दर ६ 
तानु सूदन चूषति स्पेन जियामद्विर 1 
पाचन नित भ्रति प्रजा तनय मम भावनग्राना। 
हिति वर्पादर बरनेभन जगदद्र भमाना) 
सोदर इक टिनि पिरत महि, प्रनाफमभ्रत पथय 1 
श्रनि विमल भ्रमत मनि बाद त, मुने मयौ प्रदताक दुय #॥ 
धरोर छन्द 
पिपि नदहमिसुदर षनभन। चितदैनुप वारर वारसु॥ 
मृनि कृ टरिभूषगयौघरम)! मुत मद पिवारि दद्यौ उनम 
मुनि महिपानं मनाव मुन पडिन नामुन धम घुरी ॥ 
जिरि कौ जग जोन जानि दया ? जिमि सोचन प्रधन भाग वृषा ॥ 


श्रूणविनी 
भ जदाजपङ् हायदम्यौ वरी 
हैन टम मे यातिर्बटी मरी 
दिपै. यिनी काहि मेव षडी । 
विविणीरै मनौ चिवदही ययो 


(७८) मरतपुर कवि-तुमुमान्जनि 


नवि क दूरत माहि वाली भली 
दूतकात कही यादि लाग्राप्रली॥ 
तामु के पासमो लग दूनी गई । 
देविक मादि ताजीम तान दई ॥ 
रत गका 
सू मारिका श्र देस सहजन सभाव कौ । 
मत॒ राजनीति विचारि पर इनकौ न उचित नरम्‌॥ 
श्रति मृदूलत निजा कौ विधिहू न राखी जाय । 
तात कहौ क्व कवन विधि क्रिदेम का मरमाय॥ 
अति ्रधर्मी ग्रति धम रनि ग्रति ग्रालमौ बुल हीन + 
भ्रति कामवस मत्तिधिरने जाकीमो वृपामं मलीन॥ 
तू तुच्छ मैल्क ङ्प कौ न्क ठस ही कौ जान । 
इह देतुहम त कदत उह कं विविव चरित वषानि॥ 
यड वृक्ष कौ जग सेय फतर विमल छाया हेतु । 
फतहीन होय तउ सृद्धाया मकल तम हरि नेतु ॥ 
वड टो बड वै ग्रामरे लटि हीन मग होर हीन । 
जिमि मुकुरम गजराज उनन लगन लघु ग्रति हीन ॥ 
डरि जानमव भयण्क गही जानि ममरथ राव । 
निमि भय निभय प्रवत भय त ममक च प्रभावे ॥ 
दोहा 
तव्र॒ मै निनत यद्‌ क्हा, क्स यह्‌ इनिदास । 
क्टन लगमात तव॒ हु प्रम सुपराम॥ 
(नव निय) 
प्रजपति नृप वलवत ब्रु परम रसिक पहिवान्‌ । 
रम श्टृगार वणनबरौ गनपति गुरु उग्ब्रानि। 
मो शगार तस्नी विप चरनन वलन उमग । 
नात श्रव क्हिहासकल निबतनव ला्रम॥ 
क्पात कौतिल (गवया) 
कृ प्रति पदुम मप्राय परयौ दरि, कर गाभरयौ विपहेमकौ वास 1 
क घनःयाम कौ राम वहै प्रनिरिव टिपावन सौतनि गारान । 
के चतुरानन षार चितेरेकौ लनी कवौ ललिवना लग्यौ भ्यामन ! 
_ मातर कप्तप्र नाहि तियानित, गहु व्यौ समि कौ करि ग्रान ॥ 


गमक्ान (७६ } 


छरिजय सुधानिवि 
दछप्पय 
मु प्रम्‌ ममि मोर पश्य श्रवतम परम श्रिय 1 
याद चरर कौस्तुभ उदार उरवर सौभिन धिय 1 
गापिन कंटग कमत काम समुचिते प्रचित ननु ! 
गपि उनके मध्य वमत जनु स्वे कुमुम घनु 
मायते वजति मुम वेरु सुगम मरम समीतत लय । 
श्रयतागर उनर श्रगार छवि जयति जयति नी इष्ण जय ॥ 
दोहा 
नायम नरवर मेदुर वाणी व्याम मनाय । 
भ्च्यौ श्रव भापा प्रथं प्रजपनि श्रायमु वाय ॥ 
चद प्रमाणिका 
मुभीम फरिसेतम। मयौ जुर्‌ मेतम) 
मला मुरा वुद्छापरे। कटौ तुमन्य प्रावरेप्र 
य मशर्‌ मुग्मा! मुमस्पर धारि ऊग्मा॥ 
यजाम वाजने मनमजु प्डूरौन मभि 
पिन ग्रमै पिरम्ध 1 क्निजुसम्त्रस चिच ॥ 
तमार पूर श्राद द !लर उदार नदर =॥ 
चेद्ध तुमारयार मा।यनन्‌ षटं जारमौ ष 
मुधा मम्द्र जे सए 1 जुभार मामटी भ्ये 
समार पूर न मभपे।जु पदु प्राक्त लय 
सुफाम टय म वर्ईग्जु प्व तानक न्द॥ 
परिल वम है वही ६ मुगुच्यते प्ररयौ मही 
चल परागव 
गह प्रादेत ध्रयुन रैदतम। मम धासक्द्ु नमै चितम) 
दम्य दलस्य प्रात मव नह ल चनं र्थ्य जुनार प्रर ॥ 
सत रउम्तघते क पथ्य चथा लिये दारिधि ज्या मग्पद जधा 
ग्जन्याप दी सून सन घनो) सकि वेटरिनान मयानमुमी + 
तय काप क्र नृषभान्य नबररम प्रप्रिमिन बानं 1 
ह प्रोरते द रपरपौ दमकत मानु किरन ममान 
मर दष वहू भाम मरीपति षदुद्धय मे मार 1 
मपि कम ताग मत्य प्रौ पचात भरे परधीर् 
४ 


{८०} भर्लपृर षि वृममान्जति 


तट वामी बगन 
छि कं सुराजे साज माजि श्रव धूननकौ 
भूतन कौ नेह गेह त्राम जग मोक कौ । 
स्यम इहे भाति नर नानं कौ पति बह 
जह तहं भाति तीरग है सुधा घोक कौ) 
पीत श्रघाय -टाय धाय देव-मरितां म 
दुरिता नसाव त दिवा गनि तक्की। 
ब्ुदत किरि धर बिधनन वं माथे पाव 
गगा तट वामी कर हामी सुरताक बौ ॥ 
सवया 
मातु । तज्यौ पन प्रापन घात कौ बान यै जग लाम्‌ घर्गौ । 
दद्र विरचहु के पुर म हरिके घर म श्रनि सोरपरगौ। 
तो मुव नक उदास भये जन भ्राम निराम्‌ ह्व रोयमरगौ 
मानिरधारउधारिहौजो नतोया कति कौन प्रतीन करगौ ॥ 


यांद्धिन माक विटारन का मुरलाक सौ सधु जानम्‌ भ्रावते । 
राम कहै जेग दीनन तै हिति मौन चटी सिबमीमसा धायरत ) 
नारद सारद मेमहु ते जस जामत नाटि सक्यौ वरि गाबत । 
स्रव) स्वल्प तुम्हारौ यर निरलाभन के उर लोभ बाबत ॥ 


बायुसवा सुत बधु कौ वाहन ताश्ररि जीबन बी मुष दनी ) 
ना सिर राजत तामु भयकरं जासु प्रिया जग श्रानद मनी \ 
जा पितु मै सुत मे सुन कौ सुत तासिर भडन नाक नसनी । 
श्री बवेत ब मीम मला वस गम कहै सोह मातु तरिवनी ॥ 


विग्ह~-पचीमी 4 
उद्धव गापौ सवा ( दोटा) 
मै श्रनक कविता रची पर्विं पचि मत्रि प्रनुमार । 
उन्म मयम या ग्रधम नृषन बही ल्क वार॥ 
तेच मामन चिना बनो, पनी क्विन्‌ बव पास) 
पट तिनन मो सन बही तब बानी रम रास॥ 
तूष्‌ क्यु जनि नटी, नष के उर की बान) 
रौभन टै वेतत श्री सुनन ब्रिरह्‌ की घान ॥ 


यात तुश्रव विरत रष प्रिय हमार मन 

रि है नोर दच्ि गुनि व्रजपति भष्‌ निदाने ॥ 
युनि केविर वेषेन, मो 

विरह पचीमौ 


(९८१) 


( ८२) सरार बरनि-युमृषाहननि 


याही ते बिहारी नय मगन कारौ भये 
भारी भारी पिषति विडारी लिन ्राजङ्गु । 
ग्रो ब्रजराज । तुम मागन चहौ जोम, 
धारने त्रियौ टौ गिरिराजं किहि काजम्र ॥ 
मवयां 
भोग लिये कुबजा तनक ब्रजदामो त्रियोगरहिद्र मिरनाय ) 
राम कंदैतेषिवाटगिहि मरिहै जा वृथाकरिषैषरिनाय । 
याजगम हण मही घन धरि देटी लटं वषु पूरखनाय। 
नालद्र लोम्‌ कटा ग्र ञधब भाल कं प्रक मिटे नमिन 


श्रब्रब्ुबरो दूरी वं नजि पाय ब्रु गोपिका नावक्टा्यन्‌ । 
भु पायं तोता निवास करा फिर जाद्यं राम दुहाद्यज्‌ ॥ 
मन भाक्जोप्यारेक्री मगरी कुन कौ नातौ निभाव्यन्‌ । 
जिन वाश्ये बर निया इरत ब्रजगज पिया ब्रज प्रान्यज्‌॥ 


कौकनल लौकरमी श्रलीक उपमान कर 

दिपत महल महा वचन क मभाहै। 
जान गड पायन गिद्धौना मव्मल वंजु 

मूल गिवत॒ वन फिरते ग्रचभा है 
कै क्वि राम वलयते मूष तेरी धाक्‌ 

धीर ना धरत प्ररिदारा दति दभारै) 
रनि जानी काम काम माहिना मुनिन जानी, 

इदु जानी राहिनी मुद जानीरभादै॥+ 


भ६-ग्सरासि ये महाराज बलव तसह वे दरवारो कवि धे । नवां कविता 
काल मम्बत्‌ १८८० मे १६०० दि तद माना जाता है 1 इनका बोई ग्र य तो उपल-घ 
नदीहै वितु पुटलकर केचिन प्रवदय मिवत है 1 रसरासि श्रपनं समय दे एव्‌ लम्घ 
प्रतिष्ठित ववि य । मटाक्वि रामलाल श्रापवा गूष्वत्‌ प्रादरक्गतये। टीकी 
प्रेएगा बे फलम्वन्प कविवर रामनालन महारज बलव-तोमिद्‌ मे कलय विरह 
पचीमौ नामव ग्रथ तिमाथा। इनको कविता श्रत्यन्त सरम गरल प्रभावो 
त्विक्‌ एव ममस्पगनोहै। प्रज भापाके प्रसिद्ध वविमूरदामकौ मीविरः 


यदना प्राप्तौ कविता मयरिननिनि टानीहै1 इनरौ कतिना कै उनाहुरण 
नियं - 


चरकी चात 
ने वेदन वनायबौरी 
ग्हेम्या नन तायव 


मारि 


प्राययौ । 


भन पद्नायतरौ ॥ 


नयौ गमरी मिन 
री 


निष गिरयो है, 
पच्छ माग्यौ वके मारयी श्रजगर 


त्य हक्य 
भमारि र्यौ पु-यौ 
ण्ना इने 
मामा माम्य कय पाष 


7 मार नर्यो 
मारि रह्‌ 


क्यैमारि उारयौहै। 
कयौ 


यटा, 
कीनीमातो मगन 


भाग्यो है, 
शृ उतार का 


तन का परारयौ ह ॥ 
वेया 


( हिन, » भ्रारे उययर + 
श्रद रः भियो नीः 1 
क्पिन 
नाप गु मातु ङ नुजयौ न्द 
ष “समाय दौर श्रानद 


(२८८) मरतपुर कति-नुममास्ननि 


भादो का अ्रधारी तिथि ब्रष्टमी परिचारी 

सुख सुदा भागी वु राटनी उदार दै। 
ताही मै सारे रर्ववारे टरकार भार 

मयि सुव पाय बबुतर तारं श्रौ किवार टै) 
ज ज वरिरजेन धार दुदुभौी धकार दय 

धय धय प्राज कृष्ण वीनौ श्रवताग है॥ 


तीन्‌ लाक ध्यावे ताहि पालनं भुताव रानी, 

मागन खराय पय प्यवि महा माल म + 
चुक्रं चक्र घूट तन धृटुश्रन चत 

पत पल निहार अनि अ्रानद विनाद म । 
लेषे ब्रु श्राई मव मटलन लुगाई धाह 

गावत वर्वाय हिय पाग महा मान म॥ 
बालक वताम नाम परमेसुग दिवाम, 

जग जाकौगोन मेमो जनुवा कौगाद म 


६१-भोलानाथ -ये जानि क कायस्थ प्रौर मह्‌ राजा वलवार्नासह व 
समयमे प्रसिद्ध दीवानये। कवितामे ये ञ्रपना उपनाम दाकर दारण गब्वतये। 
इहोनं हिवपुराण का भाषानुवाद कियाहै। इनका कविता कान म्वत्‌ ¶वन्मे 
सम्वत्‌ १६०० वि है । इनकी कवित) कां णक उदाहरणा प्रस्तुत है -- 

हिंडोला गौरौ भूलत पिय क मग । 
सब सखिथा मिलि भादा दती उड रही नानतरग ॥ 
निपट र्हं भूना म दाना मानो णकरटिं ग्रग 1 
गक्रनर्णा पिया छवि निरखन, वरम रह्यौहैरग॥ 


९०-ललिता प्रमाद -य मलागज दलव-्तसिह बे समय मदीवानये 

ग्रौर ववितामम्रपना उपनाम रामगरण लिषतये। इनका लिला हुश्रा कोर 
प्रथतो उपलध नही हासुकारै, केवल फुटकर पन मिलते है! दइनवा कविता 
कात म्बत १८८० मे १८९० वि दररत है \ उदाहरण दत्विय -- 

द्रा भ्राज नन्लाल। 

पिर पुतन की माल) 

मग॒लिण मापी ग्वाल ! 

यमूना नट दिहारी॥ 91 


रामान्‌ 


(< ) 
मीन मुक्ट अनिर खज । 
भ्रवरन पर मत्री राय 1 
मद्‌ मर मबुर वाजे + 
दृष्ल छवि यायो ॥2॥ 
लाल भ्रात ग्र क्पात ॥ 
च्रवक कुटिं र्टी दात; 
मानु थाल विवाति । 
ग्रषिया ग्ननानी ॥३॥ 
निरय निव लाज कामे । 


नकी 
र प्रननितह उनसर न्विये 
काफी 
भ्राज नाच > ने क मटक्रि मद्रि ॥ 
 जिव्रग त्र्यौ यानं मटकि तट ॥ 
सट मूरति जाके टषट ॥ 
गारी गाव यम॒ चटति चेटङ्गि ॥ 
चन्पटी उन कटै मम ष्ट प्ट | 
गी गेरि यान चरक्नि श्नि || 
प्राजनचे मै 
प्रय मा गीतौ जागर सि 1 
धटमने पातषुषरार्‌ नि 1 
मने स्यात > प्तक्नि जमुमनि गा> गचिन । 
श्रता बि केकनतूपुर णग प्रजत्रि 1 
मगुती पातत स्वाम नने पुन्य मनिरित्रज ॥ 
उतारने 1 > मनष्न्॥ 


( ८६ ) भर्तयर कयि कमृपात्जति 


सुमिरत सम महेम मव मति धरन ध्यान मृनिद्रला। 
तज दूलह चिततामनिम्यामीदरपाकरौ ननन ॥ 


६४-वलदेव -य जाति कं साडेलवात व्य ग्रौर भगतपुर कं रटनं गात 
ये । नकं गुरु का नाम उदुदाम मिथ था। दनका कविता कान न० ४८७० निन्य 
१६०३ बि०् तक । पता चलाहैकियसरकारी समक के मत्क्म मषगकारथु। 
इनमे नो ग्रथ दखने मभ्रायह -(१) विचित्र रामायण घ्रौर (2) गगा तहरी । 
विचित्र रामायण हनुमान नाट्केका णक मुलर श्रनुर्वादहै । इनकी 
कविता हृदय स्पर्मौ सरम ण्वम्‌ प्रसार गुण युक्त है । थाडे म उलाटरग्ण नीचे 
्रस्तुन किये जति हं - 
कतित 
पूरन मयक्र वं ममान स्वन भ्रम जयाति 
उज्जवन सुवा म स्वन्‌ श्रमर उराम दै! 
पक्ज वतार म्बन भ्राम उलार जके, 
वाहन मरात प॒ विराज मुव धाम है, 
पुम्तक घार कर बलन उवार मुख, 
मारे काज जन वै मक्त गग ग्राम टै। 
वीना वजय सव मुष मरमाव वह्‌, 
तानी मारना क॒ परलक्मत प्रनाम है॥। 
भरनपुर दुग वगन ( द'पय ) 
न्न दुगन्‌ मारि दुग टक्‌ न्पिनि श्रयतिषर। 
वित्ति भगतपुर नाम तासु मरिमा उलार वर 1 
उतरत वुग्ज प्रषार चार विदु मडल परमन । 
चहँ दिमि नहर गभीर नीर निरमल जह्‌ दरसत ! 
वट दूमुमिन्‌ वन उपवन मघन, पिपिष पवन सचरन अह्‌ । 
उनमन घ्रमत ्रामार वम मधुप द्र गुजगत जट ॥ 
गगा तटेग ( कवित्त)} 
द्ध क़ निगक +कः टक त जरा जन 
जधन के जागर हीत जलं निधि नाम्यौदहै। 
मारि मारि राम विरार वन रावन कै 
म्रच्यरटि संटार फन ब्रमार्म चान्यौ है! 
म्रानी है विसया जान राय प्रान लक्वन्‌ क, 
तक्पुर ज सक भरम त्रभिनाग्यौ है। 


गमत (=) 


ण्ये हनुमत जू ता केट ताहि दत्तन सा, 
राममिन ण्यौ प्क चिन चविवरान्यौरै॥ 


तेर आसर कवन पाय क विनाल मग 

यदयौ गवर जक याम तामा क्टल सय 1 
यही तं व्रराग्क बलत फो शरयता करी, 

काट कौ न श्रयति मानी कंयु नाहद्वे। 
जाप कटैया मरम उलाग्ना गहौगी नाहि, 

ता मै निगार नद्धि दूस श्रघार भेव । 
मुम प्रित स्वाय इनि रीनना दिया करगे 

कैन के अगारी जाय म्दन कम्मा श्रय ॥ 


६५-नवीन-व्नसन पूरा साम यापाजनिह या विन्तु नवीन उपनाममं 
श्रपरिक विन्यान्‌ य य महागज व्तचन्तमिह्‌ कै दरवार कवि थे! इनका 
विता कात मम्बत्‌ शसम १६४० विर तक मानामयाहै। नके जोग्रनय 
सखन म प्राय है उनसे पना चनना है य उच्च काटि दे अनुभवी क्विथै। 
सीने जयपुर निवासी ्ट्म क्विकषट्र्‌निष्यये। उद्दीकट्राग दह्‌ 
श्नवीन उपनाम मिताथा जिस सम्बध म उन्न व्म प्रकार लिमा रै -- 
जनिते हौ नेहि जारन श्रक, टूती चितकौ वृति मूढता भीनी 1 
मा निज दम के राम स्यात बनावन जोहर हरे फीनी। 
ताहप नाम घरयेक माचन नाम धया तवयासूप्रिनोनी 
धी मुम ईम प्रवीन कृपाकर दीन काद्या नवीन कौ दीनी + 
उपरोक्त गयमम्यष्ट हाजानाहै दि प्रापक नवीन" उपनाम कस्मि 
ग्यकर सर प्रन्तहै।य भरतपुर दे नियामो ये) श्रव वेन श्राप निस्नतिमिन 
चारषएरथादा पना नगा रै। (द) प्रतो ग्म मुषा मागर {र} नर निन 
{>} ग्गतेरम (४) मरम रमं 
प्राल ग्रपा म श्परवाध स्म मुधा मपिर कपि की द्रष्ट रचना 
है द्मेषयिनष््‌ तरया म दिभाजिन विया है! दान्यवे परिभित म्रगा 
भ्यौ सरम ण्वम्‌ विनः स्यास्य वर्ना ल्नङ्री पिचिपना है 1 दम प्रय 
भण्व महान्‌ विगपतायटदैरिफविन ण्य विषयक सकर पत भर-यक्तिया 
यौ कदिनाें नेह धौर पिर उमा विधय वर प्रयनो ग्वनाणप्रस्तुनणौहै! इममे 
ष्वनाप्रयक्विया का व्रिण्य पर कयिताण णरस्यतपर मिमे रानी प्रौग 
दूमर निन्त भिष्तप्रदार सण्के ही विषय परर वने प्रोर विनारभागकातुयनामत्‌ 


(चट) भरतपुर कवि-कमुपाठ्तनि 


ग्र-ययन हौ जाता है । श्रापकी सुमधुर कयिताग्रा ये उलाटरण नीचे प्रस्तुत रिय 
जात है ~ 
प्रयो रम मुधामागर 
दादा 
जुगल चरन वन्न कगौ, स॒वं रेवन ममुाय 
ज्या हाथी के वोज मे, मव के वाज ममाय॥ 
प्रेम मगन विहरे [ पिन, राधा नटकिमार + 
लोउन फ मुप चट कं लाउन नन -उवार॥ 
नन वणन (कगित्त) 
तीपनता ताकि < तीर त्त तरतरतारि 
जाती मिलहि जोन नामिका म्रगावीम । 
भ्रजय प्रजाव श्ररविःल्न कौ ग्रामा पर, 
भूमन गजव सो न एतिक सरप्री म) 
माती की जानी तिल तूल ना प्रवीन तुल, 
तालन नवीन चख पल की दरावी म। 
मौनन्‌ कै मीन करि भौरन कौ भौर देन 
विज विज खनरीटर ब्िचते सगबी म । 


भूमन चलत मद धूमत वुमारा नन 

जानक कलित माभि ललित सुभाल की) 
श्रम क कमात दव दरल वन्त॒ दूना 

परल दुमात म पलट लाय मात की। 
रात नवीन रेष्व॒ प्रजन प्रधर लर, 

मानिन की मात की वरावर न मालकी। 
ग्ानीश्नौ नमा जात जानी मा निसानीहूकी 

न प्राय लिसानीव ब्रमूरी नग साल कौ ॥ 


व्रिरह्पुरा क व्रिरहीन प सवाल द द 

क्र व्क्नग्फी भरर का जान नील दै। 
काक्िता गवाटा भरे त्रेम वै मुक्दमा म 

दावा कौ सून कर वानन ब्रपौल है। 
रिगिरी मजागिन कौ जागी भये पत धूत 


मन्व { ५६} 


गुज कौ श्वीन पुज दुजनि दनील है 
गनि-क्तं साद्य श्रदालन सत तकि, 
सप्रकार राजन्‌ चमत कौमा यूवौतरैप 
श्राय मिचौनी (कवित्त) 
श्नौर मेयत्‌ मोत्ता मेनिरै उवाकौ म्‌ 
का लौ सन्दीन उपान का गरतौगी । 
तुय भ्नवौन' वीन नात्र त्रु सुजान निन 
ममक भूजान क्थ भयाने शरवे नलौमौ ८ 
निया युत्राव पीठ ठगी द गुदीमे नीय 
छाडन कहै दीठ क्स दुर रर्मगी । 
जपन म न्फ कटि भीचना तरा न्यया 
ताग कन्हैया आराम मिचौनी न मेगौगी 
मयया 
मेनन यवाय यवाक मृहृयसीं श्राद्ध सपूले भयौ जमुधाके ! 
णस्यी गारकीहारकी प्यारषौ नेक्टू लान नही सपि यातं । 
दौर कुौर टदानिन बाक्तिन <पि 'नवौन' छली द्त्रि छक 
यायने तनमे यस कौयह मायिनम प्रग चीरम्‌ ताक ॥ 


६६--वटुषनाय ~य कवि गानि क गोत तह्य शरीर नसतयुग क निमाय 
यै। दनक पिनाक नाम निपीराम या । ग्राप स्डरन प्रर हिन्री दानाके म्रच्य 
विद्धा ये) प्रापक तिया हमरा केवल एक प्रथ श्राम्‌ पवाध्यायो' दषनेमश्राया 
>, जा दटनि मवत्‌ रद्द परि्मतिताहै । शती मरम्‌ णच मुन्दग है । इनकी 
कषिनाम यनिषय राण्य प्रम्तुन कयि जा ग्ट * ~~ ४ 
इुपय 
गनपति गुर गाविन्ल गिग गिरजा यगाधर्‌ ! 
भिर यमा गान, भाप पनि माति भिगघर । 
व्याम परिय नृय प्रौग वृषप्रिय मान्न । 
मनी मून मनवान्कि, सुखद सुव मम मनानन्‌ 1 
ग्निं प्रौग स्न प्रातिमम प्म नायरेत जेधुग्नं 
मनकी धल रजे वन ली विमत प्रक मापा कम्म ४ 
ध न्ट 
प्रमग्धृगे प्रमरी मयै कयन धमी नीर 
मूख करन प-क्जरमटि वसो मुढन योर 


( €~) भरतपुर बविनवुमुमान्जति 


जहा परम उज्ज्वलं सीप सजल जनित मूक्ता माल ह । 
चहु तीर सारम सारिका सूङक्वि क्रक मराल है ॥ 
वर चक्रवाक चकोर चातक, कोकिला क्ल दलं है । 
रसपुज सजन मजु कुसमित भग गुज ममूल है ॥ 
श्रम वमनि तिमितातीर की वनरईय दृन्ला विपिन टै] 
भ्रति मघन जोजन पच श्रवित जुगल मजुनिधरनिरै ॥ 
तहा लित लूम लवग लतिका परम मरसत वानदै। 
भ्रति चारु चन्न तम्न जातर नीर चरचिन गानरै ॥ 


६७-पद्म -इनकवा निवाम स्थान भरतप्र मे वृद कौीहाट धा। पद्म 
कवि महाराज वलवन्तमिह कं दरवारा क्वियोमेसये। इनवेवुखफुटकरद्धान 
पाये जात कितु साधाग्णश्चणीके है । इनका कविनाङ्ाल मण श्द्ण्म 
सम्वत्‌ १९०० वि० तक ठहरना है । उनाह्रण प्रस्तुन है -- 
कवित्त 
कमौ घूर ्रानेन भयौ है रामचद्र कसो, ई 
कृपण कम उत्सव कौ मह्य सुप लहयौ है । 
वरलबौसीकौरतिभ्रौर बनिक्लीसी यनक्री 
दद्रकौसौ तत्य मा तुम्हार निप्यस्टयौहै। 
राना बान्गाह्‌ भ्रग्रजहू सराह सप, 
सद्यक्वि प्रापक ही जार प्रन क्ट्यौहै। 
भूष॒ व्रज न्द्र महाराजं वला तमिह्‌ 
मसुजम वधाद क्यौ समुद्र पार भयौ है॥ 


मारग धनुष धारि सुल्गन चक्र धारि 

कौमान्क गला धार दुव दरिवौ केर ॥ 
नन्व डगधार पाँचजय सम धारि 

ष्पद धरि स्पत ममृद्धि भरिवौ क्र 
भरौर ह श्रनक प्रायुघन कौ सु-ग्रञावर, 

भरूलल त मतु वे ममूट्‌ हग्वौ वर । 
माजी श्री ्रमूतक्ौर भूप वत्वन ज्र की 

सला राम रामानुज गक्षा करिवौ कर ॥ 


६द-गोपा तमिह -पः म्पराज बनव नमिह कौ रानी राजद्रु वरि क उयोले 


सामन { र» ) 


वनये! ददी मद्रान के निग इन्नि पद्मपुरार्पानयन व्क्तिवं महात्म्य कै 
कय शरव्यायों त म्नुबाद विया या 1 नेष प्रपाया काञ्ननुवाद चौव जीवासम्‌ षै 
पृथ नरमिर (नस्ट्रि) न विधा । इनक स्वना मै कुठ उदाहर भरन्तु ह -- 
दर्हि 
भिरिजान- मनक्ारकगः न्ति मई पापि ॥ 
नाकारणा मव देवे गम वक्ष मयदितरग्रात षा 


तय ति तश्रस्वय मेटहरि सथर क्न मयनही । 
तुम मुना सकत मूनीमहटातय सून र्विनयाक्ही॥ 
पूनि श्र दिन वै माहि पीपर को सु-पर्मन कौ 
न्रा मनोचग वार दु क्वं न नाकौ छीजिये॥ 
मवया 
कृघणरि त रप्ति भवौ, व= भगत कारव पापको हरी । 
भक्ति म्मे कैम भुन सन ्रद्धिति परावतत ते नरनारी ॥ 
भाषति त दयुटिकं युव पिन, घ्रक पियाम है वरि सुखासे ? 
जति चतहरि सहि का निनी कवि कीरति यावे भारी १ 


श्री ब्रजति वनवन्न बहादूर, निनगरो सुजम सुहापौ 1 
गजब यदि निनकी पटसनौ निन चरनन चिन नायौ॥ 
निनकेः दयोदवान नाम्‌ निन नमे मुपातर कंटायौ । 
वेनि श्रयते अग्रज ठे हिने पयव चग्ति नायी ॥ 


६६-गमदरष्ण पे भगलपुर कं ग्ने वोत नया महागजा उतेवनमिह 
भृ दरवारी द्विये! इनवः कृविना-कात मवनू 2दत० व्रि समयत १६०० विर 
नङ पाया जाना है। इना को प्रय ता उपलव्य मरीहृग्राटै परु गृध षुटषर 
नवित श्रवन प्रा ट्ण दुनमी स्वनाद्ादं कनिपय उद्रहिरग नीच प्रस्नुतं मिये 
जनह ~ 
कवित 
पिन भो मानिनुन मार मुन सुर माधुनकौः 
नीक नवका व्रज मारि भ्रानि नीछदहै) 
स्यपी ममन वमूल्व पर स्तु बहू 
भतन क्टनु हीषा क्न क्न्टँदहै प 


(€? ) मग्तपुर मथि-कमृपाङ्त्रनि 


गोपी ग्वाल गाप माय वचर प्रतिपा्तमत, ॥ 
५ भूमि कौ उतारौ भार दुष्ट मद छीदाहै। 
सोई राम्डृष्य महाराज वलदेवजू वो 
मकल मनोरथ कौ सिद क्त दीदी रै॥ 


मरा प्राय सर्वोपरि सुव दे समूटन का 

भरीजी की दृषा त विधिवत विलम्यौ करी । 
सफल समृद्धि श्रष्ट सिदि नव निद्धि वदि 

सम्पत ममेत त खजान म लम्यौ कगौ । 
विभेव मु तज श्रौ प्रताप प्या सुजस स्वच्छ, 

श्राग श्रौर अ्रानेद ममूर्‌ मरम्यौ क्रौ। 
भ्रानद कै कद रामहृष्ण चद-कुल-चद 

श्री ब्रजेद्र वलवन्न हिय म वस्यो क्गौ॥ 


७०--धनंश -य क्वि जानी कै ब्राह्मण, श्नौर भरतपुर के निवरामीये। 
हनम पिताकानाम च-दराम था। इनके दो वडे भाई टीगालालश्रोर मुकदभी 
वडे विद्वानु एव क्वि वतलाय जतं है। धनवत हिरी ग्रौर सस्टृत वँ प्रकाण्ड 
विद्वान भे । ये महाराज वलव्तामिह्‌ वै प्रमि द्र दरवारी क्चिये। इनकम कविता 
काल स० १८८० वि०्स १६०० विर तके पायाजातादै) ननकौ केवत पुटकर 
रचनाण मिलती है । उदाहरणा देिण -- 
गावरधन गिरधर वीर धर दुष व्रिमचन । 
नेन्यज युवराज स्चिर राजीव विलाचन 
सकट यका वक कम कमि रभिमान विमरदन। 
सल भजग फन रग भूमि निरतन विध वधन । ~ 
कल्प नपे तल दलन वर रासन रसिके रमस्पजय। 
गक्तरेम गोपात ज मापीनाथ जगनाथ जय॥ 


७ १-ग्रजचद ~ य भरतपुर व निवामा तथा महाराज वलव-तनिटय 


नरवाराक्वि थ। दृटान कवि कृल-च्रूटामणि कालीदास क शगार तिलवं 
का प्रत्यन्त मुत पृद्यानुवाद स० ४८६५ विऽम महाराज वलवतेसिह किये 
ियाया।वेविनाक कुद उलाहरग प्रस्तुत परिय जान है -- 
क्वित्त 
परिनि क्यीन मन न्प क्वि कालौदाम 
वन नाय नस्या मय ग्रथन कौ मार है 


दमक ( ९९ ) 


क्ष्मी प्रवीचन वै मेद चहु माति जानः 

किर प्रगृटायौ यह्‌ सूदमश्रषार दै) 
श्रीमत प्रजे महाराज ससव, 

निनकी दृषा सौ नह रस विस्तार ई। 
पक्ज चरन सम राधिका चरण ध्याय, 

कीस्टौ भतरचद' ग्रथ निनक्म्रुगार' है॥ 


वाह्‌ हं मृणाल दा यख ग्ररपिदकवयौ 

सूदन स्यष्पही कौ लीला जलनीनीहं , 
पृललिन निनम्ब इद नैन ह नवोन मीन 

खत वाल जात मा मिवाल परपीनौ दै । 
मनि व्रजवद त्रिवलीने का नरम उट, 

उरज  उतगन का, चकरुयाक कर्नौ है! 
याम वन रीय निन तरन काातीम तन , 

परजा बै करय न ततया स्व दीनीहैष 


७प्-मुदरेतात्‌ -यजानि बै ब्राह्मण ्नोर भूदा दरवाजा डीग मै 
विवास वे} दनव वनधर ननी भौ विद्यमान है । इतका कविता काल म० १८८० 
स १६०० विऽमानाजानाहै हनि कई ग्रयन्हीत्तिा है, केवल पुटक 
यविताली दनम श्रानी ह) उनाहर्ण म तिय इषरका एक पद प्रम्तून कयि 
जना है ~ 

प्यारी तया छक् हमारी) खव 

जित मगधेनु पएतषग भ्रपन मोदवाट हमारी 1 

मागन मिरी प्रन दवि व्यजन स उपनाने तुमारी 1 

सुदगम्याम चद भल्मन ज्प्रर ट्री 7मपृकादो + 


1 
७३-नरहरितासं -इनक पिताक नाम्‌ जीवासम चतुर्वेदो वा ्रौरय्‌ 


भेग्नपुर्‌ य निवामी ये मटागना वतवनमिह गौ पटरानी शरा राजनवरिष 
लिप इन्दि भारतिय महयरम्य' नामत ग्रथदा रनाकौ पौ) हनी भाण 


यन्नहीसाचारणारैश्रौर गनोमद्रिमी प्रकार्षा चम-वार्‌ ण्वम्‌ दिनपनी 
नही पाहूजाती है! पूररवर्ती तविषा त्ते नानि रन नीप्रपकश्र यायये श्रत 
मण्पद्यनदृटमया दै जिनङ् नोन चर्ण वही गहन ह नया वनु चर्य वपया 
यृद्गबदतनाग्याहै यर्‌ ददम प्रशन ~ 


( €} भरतपुर भषि-ुमुमाम्मति 


श्रौ व्रजपति बलवत बहादुर, तिनकौ सुज सुहायौ ! 
राजकौर तिनकौ पटरानी, तिन चरणन चित नायौ । 
चौरे जीवारामं तनय सुभ भनरहरि नाम कायौ} 
ताने श्रौ ब्रजराजकू घरि दित “माघवचरित' वनायौ ॥ 
इनकी कविता के कुं छद उदाहरणाय उद्धतं किये जति है -- 
५ छद मुजग प्रयात 
रहै देव दर्मा निपुत्री सदा कौ 
हतौ चन्दशर्मा नाम सिष्य ताकी । 
तव ताहि तू व्याह दीनीजुष्यारी 
भयौ ता सम तोहि को मोद भारी ॥ 
सोरठा 
ताहि पुत्र सम मानि, चदरशर्मा रिप्यकां । 
वोह पिता सम मान तिन्दै तहा सेविन भयौ ॥ 
सवया 
यौ तव इष्टा वह मुभनमसु पूरवजमसुयी हुरसानी । 
देखी विभौ परमेसुर कौ परनाम करी मनमे मृ्षिकानी । 
तोनहू लोक ्रघार प्रभू तिन सौं सतभामा क पटरानी 1 
श्नौर क्था वंहिय हम सौ प्रिय यो उचरी मुख सां वर वानी ॥ 


७४-ताल्‌ ~ये जाति वै जाट श्रौर भरतपुर कै निवासी तथा महाराजा 


वलवेन्तसिह कै दरवारी क्विये। तेल इनका उपनाम है । द्रनके यथाथ 
नमि का अभी तव्‌" पता नही लग सका दै । सम्भवत इनकी श्रनक निया हो 
दन्तु हमे श्रभी तक लाल स्याल" नामक स्वना हौ उपल-घ हो पकौ है । इनकी 
रवनाधो म विनोदमुत्त हास्य का ट पर्याप्त मात्रा म पाया जाता है। इनक 
रचनम मे सर्वाधिक विनेपता यहं पादं जाती है दि लाल भरथवा मुनिया शब्द से 
नदी कोई भी रचना श्रद्भती नही वची है । लात प्रौर मुनिया को माध्यम मान 
कर कवि भोनिक्‌ प्रर भराष्यात्मिक तत्वा पर मनोरजकं ठग सेप्रक्रादा डालता 
भा अपनी प्रतिमा का पररिचथदेना ह! 

इनक्यै भाया टक्सातौ है ! भाव व्यञ्ञना इतनी प्रचरी है किकविकी 


सराहना करते तते ठृपनि न्ह होती! इनको सुमघुर रचनाश्नो पै कतिपय 
उदाहरण प्रम्तुन है - 


शमम-कात { ९५ ) 


कवित्त 

एक घनो गषटा एक बठ ययौ पालदौ मै, 

घोर दन एव एव जाय श्रम नगे है । 
एक हाय पायी तं चार बार यायी कटै 

ण्क् दैन ताल सुर साजन प्रवीनौ है: 
एवः जानि रतन कौ सगरो प्रवे नीत 

फार टारे वपर दकश्रौर भेमकीनीदहै) 
तेतेई नाम सुवं काम दै श्रमं वरे 

देषौ द्रजराज गे मडान स्याल कीनी है + 


गृद्ध वल पाय णके पाजसा वनाय सामौ 

ग्रति ही महीन सुरे नीम तटी की) 
जतन दे जर्‌ जम जपणगात जेवर सौ, 

ताम जोन टा भ्रायलालदहीकीलालीकी । 
साली वृपमान फो जटान म प्रमान वाग 

कीरति दै श्रणन्‌ मे मवि समटती की । 
मुदर मौनी सोनी प्रौढ तन सारी नील, 

भ्रमन कौ श्राप उर लालिमा प्रवासी की 


यौज मुधर्‌ तन षाय कें सहाय ग्ह्यौ 

वष्ट उष्ट्रन की छोर नहि ट्रे) 
काम वम पराये श्रम सृनिषा लुभायौ न्प, 

दूनी नन सग दप नाममी हा भरे । 
ग्यनि कर ध्यानं महि परायन परम षद, 

ताने भवे-उवाल मातत लाग नहि सद्दे । 
मान ब्पौमरौ मत्तो ताक्ा समभावेन हा 

जारी कौवनायो जता क मुरटरे ॥ 


७५-ध्रीधर -पे शरी हरदेयजो रै मदिरबे मरदये । इनवः पूग वृत्त नान 
गही ह्यसद्ा दै! इने पिना कम नाद श्रीम मोम्यामो या + नके सज म्रक 
भी भस्वपूरमे विमानै) इने तिमे हण कदु ग्रम बनत्तपि जले ङिन्न 


शृह्यजानादै दिवे पयानदरसाभिके वंप्रभिकारमेर्ै) नको ग्वनाप्रोम 
भष्क्टगयष्खदतद्ियाजतारै-~- 


( ९६ ) मरार मवि-ुमुमास्नि 


मवया 

भूलि ह नेह वौ नाम नलेहुज्‌ बोऊवहू ह्ग्न्विहि हरे । 
सासा निभूत हौ रहिय, निमि वामर परेम भ्रवान ञ्ननरे \ 
नकु श्रीषर प्रेम विचि्र हयौ उरमः निवर न निवेग । 
जे दुव कानन सो सुनते श्रय, साई निमान घुग मिर मरं ॥ 


७६-वद्यनाथ्‌ ~य महाकवि सोमनाय के वदाज माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण 
भ । गणश्च कवि ने विवाह विनादमे इ-हं महाराजा वलव निह मा मभा पटिति 
लिला है ! इमे सम्बत्‌ १८८४ वि० मे "विक्रम पच दड कंथा नामकं पुम्तक लिपी 
है। लेदहै कि इनका विस्तृत जौवन वृतान उपल नदी दा सकाहै। प्राप्त 
सामिग्री मसे क्तिपय उदाहरण न्पिजतेदै-- 


भये दरवद नृप म्रनेष महमानी बौनी 1 

विविध भाति विजन सुधार सचि प्रान भनी ॥ 
तिही समय विक्रमादित्य बोल वर वानी ॥ 

रतनसेन नृप सुना वात इक प्रचरज सानी 11 
मोर ठग्यौ नदि काहु वहै परदस देस महि । 

इटा तिहारे सहर माटि मस्ग्यौ मोहर्लहि॥ 
वेदोवस्त एसौ न चाहिये नृप वाननमे 1 

वैस्या की मव वातक्टी सृनिनूष वाननम॥ 
रनमेन तिहि वस्या कां सृहुजरुर बुलायौ 

रत्न उव प्रर दड माहिया महिनि मगायौ॥ 
श्रोर वस्तु भूतन सुवस्व सय ही मंगवाये । 

सरजाम श्रपने मम्ल लके श्रपनाय॥ 
पीछे वेस्या का रिसाय करि सजा दिवाई । 

सहर वाहिर काटि दम म ते निकराई॥ 
मृप जर्नहु फेरि सीषदीनी निजचघर वौ) 

करी वहू स्िष्टाई दियो अ्रानद निटि वरषो॥ 
श्राय विरमादिव्य रटनसेनहि सग लवे । 

रह समस्न तिज फो लिए श्रानदितत् षे ॥ 
सदिति बुमरि जयमाल श्रवतपुसौ सिवारे । 

घन वजे वानित्र दुदुभौ परह नगारे॥ 


रामक { <७ } 


७७-महाराज वलबन्तसिद्‌ -भग्तपूः नरे | महाराज ववर्त 
{ सम्वत्‌ शप> म १९०६ वि० } का शाम॒न-कराव हिन्द प्ेमियो के लिये विदोषं 
स्प से स्मरणीय है! प्रापक पिता सहासन (यलदेवतिह रौर माता धमृततकौर 
दोना १ काव्यनरेमी एव साद््यानुसगौ हने वै" फल म्वन्प इनका उच कोटि 
शाकति टीना स्वामाविकरी या\ दून एव चनी नलिततकलश्नो कै विकाम 
की दृष्टि चे वसव्तामिटे फा समय भरतपुर का म्वणायुग मोना जाता है ) राज्याश्रय 
एवे प्रमान पाकर इनके समय मेक्व्यव्तान विक्षेपद्प से प्रगतिकी। 
सौ शात म परहाकपरि समला प्रर केविवर गमान शरादिः जमे भरतिभाधात्ती 
कति हए जिदेनि श्रपनै कान्य सौरभे भेरतपुर्टी नही समस्तटिदी ससार 
का सूुरमित कर टिया 1 यहु धत्पक्ति न होमौ निः जितने प्रतृक्वि ब्रकते,मष्ाराज 
वन्ति वै ममय महण श्रौर जिनन भुन्दर २ वान्य इनके प्राधमं मेत्तिचि 
मपर उलन मतुक्वि भरतपुर वै समस्त नेरेगा { महायज वदनसिह से संकर महा- 
गाजब्रजद्रससिहचेक ) पे समयमे नरोदटए्‌ मरौरन इननीसुदर कतिया ही 
लिष्वी यष्ट \ यह्‌ मौरब मन्तपुर मरो मवेवन वनवनसिहषे ही प्राप्तहो 


मवा) भरतेपर निवा दनमापा दै अनिद कवि चम्पालातं मजु" ते प्रापक 
विषयमलोक्ाक्सहै-- 


मग्ज मूग्ज उदिते बेदुरि वसवत्त -अरमाकर । 
रिपौ कला-मर मलितं जातिमेय परम प्रमवर 
सोमनाय सूदन, प्रज, चिरहौ रम यायक 1 
सोम रभानद, वर्लिन्‌-कप्रल विकम मुगपक,) 
निगार नीर, वरग्यर्न श्रदन पीत सित्‌ मचरन 1 
भषु-पाने हत श्मजुल रमिव, अजहू मधप पुदरगु जरत ४ 
वसवद स्थय बडे सरस क्विये भरोरभाव पूण न्विता-षृरैयेः 
हनि भ्रपनीकविताप्रा मे ष्टरिनामं उपनाम का प्रयग वियाहै। दलककत 
ण्न धद्यही पयात्त होगा ~ 
मटन कनीय रौद विक्ड मवा ठर 
„` ` कुञर्‌ तस्मन्‌ कौ पुज हू -जिनायगौ । 
र चयो गु घर सरक घन मानो _ 
धरनी मे यमक पनात टटणयसौ 
एमी समौ न पाव ,फति प्टरनाम कट, 
षने मेप्ूत षु रपि पथय, 
पाप क सतप्व तवम वमत माह्ेत्रुरौ, 
ण्य स्न धक्तौ पमार हाय जाययौ ॥ 


॥ 


प्रकरण ¢ 
४ राम-काल ( उत्तरां) 





महाकवि रसानद -ये महाराज वलवत्तसिह कै दगर्वारम उच्च काटि 


क्वियथे, जसताकरिक्विनेस्वय टित कल्पद्रम म सकत विया - 
अस॒ चित्त विचारि वृद्धि ्रनुमान सा। हि 
रस भ्रानदहि वबुलाय किय सनमान मा। 
॥ जिमि ब्रजेद्र वनवतसिह श्रना न्ई। 
तिमि तुमने हभ इषा पावर रचना ठई॥ 
इन कविवर क लिवे हृए प्रभौ तक निम्न प्रथा का पता लग मका दै -- 
रने बिलाय -यह ग्रथ ८ उल्लासो मे समाप्त हुश्राहै। इमम वविने 
भरतपुर राज्य वै वभव का विशद वणन सरस एवम्‌ सरल भापाम क्या दहै। 
अलकार रौर पिगरल पर बडे ही चमत्कारपूणट्गसे प्रका 1 डालाहै1 
ए्-नख निप -यह्‌ ग्रथ कवि कौ्रप्रनिम सरस प्रहेति का यातक्है। 
इसम रीति कालीन पद्धति पर कामनियो बे समस्त भ्रण ( नख से दिखा तक ) 
वा मधुर एव भ्रलटृत भाषा म वणान क्या गयाहै। यह हिली साहित्यमेग्रपन 
ढ्गकाण्क्‌म्रनूठाग्रयरत्नदहै। 
&-गगाभूतलागमन -दम ग्र-यम बात्मीदि रामायण के श्राधारषरगगाजी 
षा पृथ्वी पर प्रागमन मनाहारिणी भाषा मे वणित है' 
ह-समर रत्नाकर -दइम ग्रय का नाम क्हीरे पर सग्राम रत्नावर' भी 
लिखा है । यह्‌ जमिनी म्नन्व मेध का भावानुवाद दै । 
भ-सम्राम कलाधर -यह्‌ महाभारत बं विराट पव कद ्रनुवाद है। 
६्मौजप्रकाग --व्ममश्ोकृष्कौ लीलश्रो का सुदर ढग सं वणन 
किपिगयादहै 
७-हित-क-पद्र म --यद प्रनवार-मृटसी (फारसी श्रय) का हिदौभापाम 
वहाटीसुन्रभ्रनुवानहै। इमग्रध कौ स्वना धाऊ गुलावमिद्‌ बौ प्रानानुमार 


महाराज कमार्‌ नमवतनिह कै लिये कौ गथ, जमा पि नीचे वै प्यमनृवि 
नेम्वयलिषाटै-- प 


गमन्ता # {६६} 


प्रथमे भ्ममर रतना भर यथ जु विस्तस्य । 
जां जमिनि अ्वमध भपा करयौ) 
रच्यौ द्वितीय भ्यग्राम कतार का तथा, 
है ज्रम वनद पवं की स्वे क्या 
सीजौ सौलप्रकाल दै जु रचना क्री! 
ताम श्द्द्ूत राम जु कडा विम्नरं। 
श्रय ब्र्गद्र जमवनेमिरे हिन, प्रीत मा 
स्यो प्रय चक्‌ "पाय नीति कौरीतिसा 
दहा 
शरी जमवन ग्रजे हिन, सोधिनीति का पथ । 
र्म श्रानर" वरन क्ग्त, हिन गन्प्रम प्रथ 
याणा ब्रह्म निधि सनिहि युनि मवनविक्रम शय । 
प्रतय भिनिया माम पुनि; मायव गृह हिन षान्‌ ,॥ 


न्त ग्रथ के वनपरनस यत्ते भनी भानि नत हता है पि रसानद 
ेषनकवि ही नही वरन्‌ म्राचाये मीये) इनयेः वानो म क्वपिक्ष प्रौग 
भावप न सु-दर मभ्य पाया जाता है ६नङौ भापा कामन वान्नं पदावतसी 
युक्त सगल श्व मरम प्रज भाषा है! भाषा रयानृदमु १रिवत्तिति हानी गर्ह्‌; 
गुद्ाके वणनम प्रोजम् प्राच्य मोर माथाकाल क्य मजावे चिम उपस्थित यष 
दाहि) प्रापनं भेक्ति गोव श्रीरश्छुयारव्‌। परम वावन निवनी प्रवाहित 
तन्यालीन कविपापविनिष्टपदसमप्त कि या? प्रापक स्वना म कनिषय 
इशहन्ण नोचे वि जान है 
हिति केत्पद्रम+{ एष्य } 
जयति मच्विदानिर नेर नदते जग यन्न्‌) 
दृ निकदन पृष भुजम्‌ गवन धनि दलन! 
गुरसी। भरधरने धरे मधुरयुर पृरव हर्यन), 
यरयने रस ध्रानदर, जुदेनि जेन ह्लित विने य्रावरथन 1 
मुमिमात मद अनरात स उक्रसति मुममा मोनी) 
भ्रं म्ल म्न द प्रगट चदय र ब मनाः 
५ दषा 3 
कात्य नृ धाद्दम्‌ रसदन वदिन जति \ 
गूपिपङे न्निनोन म, कलह कपि अन्धान्‌ ॥ 


(१०० ) भगतपुर शवि-कुमूमाम्ननि 


छप्पयं 
कही काग सुनि हितू कनि प चित्त दीजिय । 
म्रनजनि परदेसी सो नहि प्रीत कीनि । 
जाकौ सील सुभाव प्रगट प्राश्चम नहि जान + 
तासो चिप्रहि बुद्धिवान मित्रतान उन । 
धरहूमेवास न दीजिय नीति मत तौ याक्ही। 
जो बास देह तौ मित्र सुनि पाव इमि विपदा मही॥ 
काव्य छन लक्षणं 
प्रथम रसकेला वसुक्ला पुनि दिसकला प्रमानि । 
इन चौवीस कलान को कव्य छद स्व दानि ॥ 
उदाहरण 
चढत प्रवल बलवन्त भूप, जव सहज सिकारहि । 
खल भल दस दिस परत उरत ररि धीर न घारहि। 
ध्रूर पाटि नभम ग्रध-घुष, रवि मण्डल भम्पति । 
भार सहत नहि रेस कमठ दिग्गज क्म्पनि ॥ 
-लक्षणामूलक व्यङ्गे लक्षण 
द्विविध लक्षणा मूल है प्रथम गूढि पहिचान 1 
दुजी व्यग प्रमूढ पो उभय भेदउरमप्रान ॥ 
उदाहरण ( कवित्त) 
एरी नित नये दिन कठिनं वितयं क्से 
जसे ये श्रनमे प्राय स्नाग श्ररवौ कराह । 
पापिनि वलापिन कुजापिन वुपडौ हित 
चेरा चलाय ललचीली करवौ करहि) 
क्वि रभम्रानद' विलोक _ वमलन मुष 
षार्वौ नैन नीर कौनदी सीढरबौ कर्गह्‌ । 
ललित सनन थम परतन सदभ कौन 
दभ भीन मौर पररभ भरि करहि 


याली छीरनिषपि कौ तरम सौ उमग भारी 

सरद विहग सी पिग्रूम पारावार सी। 
सतमुन मै सार सौ सुमृक्तं नव हार सी, 

बिकमी व्टारटार कुमुद कतार सौ) 


(नाहा) 
भुम भाल कौ, है गुल्म निषि म्प। 
भ्रनना श गार कौ, वेदी वेगन भ्रतरषप ॥ 
नदय सु जगमगने, वदी सत्ति निलार ॥ 
जनु प्रन मभि भ्रव करते विहय 
नने वगने (गय ) 
शजगीट पज ङ्ग्य चप हन्य मग मोन 1 
तान मौत निष भर वेननन नने भरगीने॥ 


1 
>. मरतर ति र्गा तमि 


७६. सतोमं -पनाि भ गवामधमोग महक्यि ग्मानिन् कामयाम 
1 प यदप नित तिलमाये कि प्रत्य विद्राृकमणाम 
ध ॥ ४ कक हतप भी वा्याद् उण्शागया धा। प्म्यन्प श्नि 
गो गदभपयद्म्येक नपा (कल कामु =गधनुकार पपि तवा रामनाति 
ककु दृतय इत लिम। (तिलशले कारन दातस्वरय प्रपत ननम 
द्वराग निमा * ~ 
मष गस्‌ पि मन्तमा गृण्यागिग परमान । 
शल शल्गनि पत कर भयन्‌ प्रभय प्रमान 1 
वक्राभावाम प ममार नदा पाया जता प्रौर व्याकरण सम्बाया 
भूमन दयत र्गनमप्राती है त स्तता परभा वकान गनौ मरन रनक 
गष हप्र # + उनारलाप एनङ कृतिषय पय ननि शिवि जान >~ 
नगवदूमाता (शृतय) 
मदि लपे यथि मलन वलन यान मुर नायर । 
धरगे महति मन उजप मय मुय ययक । 
नात रक ल गन्त तिमिर वहु दाति िवाकर । 
मुगामुर निन्य काय वन परेिगिगतरर । 
सति प्रमत्त प्रद न्य यनि प्रर युक्ति लिजय । 
ल बमन शरभ गाता श्रगम लय ध मुशीजय ॥ 


छारि भर तमि नत धनंजय व नय माय! 
भेत नय या वयन मन्य माच तुव यात्य । 
नाद वृण्प का हाय माह तरू पलि ताना, 
नृम स्वग कौ मूक्रव वल चह श्रजग याना । 
नाहर न चान्पि या मम, दप्रतता दारौ नय) 
टि गमरमनि ठार्जु खरि यल लाकयागति प्रव 1 
न्ति षन तौषाई 
हिर्यं मभव्टा हम पिराजा सगन तारा नित्रराजा। 
मा वर गाज करनम्हौ लाग्यौ गज साजर्कवरमम पार्थौ ॥ 
पूर, भाम बुध जन लाका, र पिरीन सुख बहाप्रजावौ । 
५ भ्म मिवे मन्व, चलन नाव विना सबट कं ॥ 
"= दुविन धमा, निवदृत नटी सुगम मुभ कमा । 
~ लार, चारै निजे पूतन कौ नार ॥ 


( १०४ ) भरपूर ववि ज्मुमान्ननि 


लाम दापल्वे मही पपि कर दीय ठीन । 
चौवीस्मौ कौसातिम होऊ ममम लीन 11 
हिम रितु श्रगहन मास पृनि नौमी भौमनु पार) 
स्पराम त्नत्याग क मितेसेन म नाद ॥ 


जा वानी या मसत निक्मी सम कंगग याची । 
भटी वान कई मत जाना अ्राप सरसुनी नाची । 
पमौ गुयौ नहि भाषा ग्र यन नाहि गयौ कु मामी । 
स्न्प राम कै प्रभु सम न अपने मुवते भागी ॥ 


कंते है श्रापक्री यह भविष्य वाणी अक्षरन मत्य सिदध हुई । इनकं रचिन 
लग्र य उपलन्यहुणहै (१) गगा लहगे श्रौर (2)गनपचानिका ! गतपचागिका 
म॑ दन्दयने भ्रपन उपास्य देव नयजी कं विवाह श्रादि उत्सवा का त्रिविध राग 
रागनियावसुःल्रद्धलोम वणन क्या है। यह वणन बहुत ही स्वाभाविकं 
सरल सरस ग्रौर हन्य्राही वन पडाहै। यसश्रथ का ग्वनाकानक्विन इस 
प्रकार न्या दै 
णक्‌ महम्त्र पर श्रटमौ ना क उपर ण्क । 
भद हवा श्रा समन का गणि चरित प्ननकं 11 
मामन सृह्वा पचमी र्च्यौ चरित व्रिवार । 
जा याङ्ग मीत मुन बान चम प्राचार ॥ 
आपके] भाषा साधारणत ब्रच्छी दहै! रनक कुछ उनाहग्ण प्रम्तुन है - 
राग विलाव्त 
ममजा श्रवता निवद्वि वेनगी । 
नावे जरजरौ यट नादी कहि विपि पार लगमी॥ 
खनि गभीर भमर म भरम पवन प्रचट धुनी) 
ग्रागं उडी दुरजने मना मारहि मार मनगी। 
घक्वा प धक्मा तगत ह वृधि नहा धीर धरगी॥ 
इदा काऊ ग्व वारौ नाहा ग्रौर कदु न हनगा। 
भ्रामर वा चरन मग्न दंड मारल सुज भनमी॥ 
गय ततिन-जान धीर 
समजा ण्नान द्यौमाजा चरन कमल विश्राम । 
जा चाल्ण्ा नाई नन्या काद करौ उपराम॥ 
चोराम्याक्ा स्वाग धग्यौ मै मरस्यौ न काई्‌ काम । 
गमि सीनिमय ननो ममम वटकरा मनस्याम ४ 


रामक { १४५ } 


भे जानो भजाना यह रोम पचं विन काम । 
रमिन्प' ना न्नीर म मयं दीजे श्रपनौ धामि 
सागमकार 
समने नो भृन्दर नयस हिर } 
चद वदनश्री सस रसिके सनि कुयरितम्नननगररे। 
नीलायर त्रस भ्र्नेः वमन दकौ छदि धन दामिन भार 1 
समम्पर दो दयति विहरे मधुर हतत धारं धरे॥ 


कट जी मम द्रु - तराप मृतवे । 
रत्न जटिन कौ वयौ पालनौ रमम इरि डन॥ 
माने भाम्नि चपक्तेता मय मिनि मणय माभ 1 
श्रीरकोङू इटा आयन पा मस मनिदचिद तभा 
रार गोन फ मादि पदि ङ दौन स श्रि दमा 1 
गमल्य' मयि निर्वि ताते द्र तनेमनं घनदवि सुनो ॥ 
शमातरगे 
दन्द ध्यायन 
सत्‌ ग्मषन् भनु चद अ्रमिन सुमे माप मुषतरम मसाम 1 
यृद्धार केर गगा तमै म्पेगम हिय करौ निनाम ५ 


ध्री मोरीनदन मुर नेर ग्न जम अरभ्निमन्ने भिषन टर) 
श्री स्पेगमे जने कर्त ननी मगा ननमय चिन कंरौ+ 
श्री मातु भेमानी निमम नगान वह्यं वमर्ल वरि ममा 
भगीर प्रानी मनिगन मानी दलन दउधारन जे गगा॥ 
सवा तिमत धाय श्रमम प्रपर नारि न्व जन सृद्धि चै) 
तन मने भच धानी त्य मर फा भ्रघम उधार ग॑त वहै! 
मिध सोम निसामी पगम प्रकामी कलूम सेध नागन जन पे। 
जन पान्‌ स्मत्‌ भख कटने मि भेमज श्रग्न जिमि वेनक ॥ 


स१-जीशमम यद्वि मदगज वतयनामर ब मानिन ष1 शनक 
जमतात्य प्राम (नमी कृम्दर) मननुवदीयन मल्थाया) इनक कवन 
सप्रथ उपक्पट्ण्टं-- वि 
१-प्रष्सनामा -यट ग्यम सिधा दूपाहै\ दमम प्रक्वग सादनाद्‌तया 
मौर्वतयमम्यालयन्ही रोपृदयने दिय ययहै। त॒कानीन पर्मिम्यिनियामे 


{ ४०६ ) भगतपुर भृदि-कमुमाञ्ति 


भ्रनुसार समाचावुम बै लिये ज्ञातव्य विषया वा भरी प्रकारसनि्गददान मेरायाहै। 
२्-ग्रजेद्र सभा विलास -यह वडाहीसु टर पग्र) यद्यपि इमप्र्य 
भे बिसी विक्षेप विपय का प्रतिपादन नही किया गया है षरि भी चणन्‌ 
शली गडी हौ रोचक है 1 
श्रारम्मम वदना प्रादि करने बे पश्चात्‌ भ्रपन अशयलाना पैः यभव 

हाथो धोडे निकारादिक्ला वणन कर महाराज वलवतसिट्‌ की श्री बृद्धिवे लिय 
विविध देवी देवताम्रासे प्राथनाकीदहै। इस ग्रथका निर्माण कालक्विने स्वय 
इस प्रकार न्या है- 

ठारह्‌ सौ अरर छानवा, सुद्ध महीना माह; 

तब कविना परगट करी मानो भयौ उछाह्‌ ॥ 


इनकी रवनान्ना के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किय जारे है - 


सल-सूता गौरी फं तनय श्री गनम नाम 

तिनकी दृषा त भिट मक्ल क्माला है। 
जिनकी हषा त सव दय श्रनद्रूल हान 

तिनको वृपा त टोत मिवह्‌ नगला दै। 
जिनही बै मुमिरेत दुष कौ विनास हात, 

गज का वदन गरं एतन कौ मालारहं। 
वाप भृग दाला प्रौ श्रोत्त दु्ाला श्राप 

मिद्धि क दयाला ण्म सकर के लाता ह॥ 

हाधी वरान ( कवित्त) 

गिग्गज स॒ सोहत दुरह्‌ दर जन प 

दवि दन्वि घन वं धनरे घनवारे है, 
माट्त मवार मीन वतन मवारी सज, 

हदा वन हह माना साचन मे ढरे टै) 
भूम भूम चलत काव शकि सुडन का, 

भृडन वै वीच म चलत वल भारे 1 
श्रीमन ब्रजेद्र महाराज वलवत तरे 

गज मनवारे को भिरिमत वार ह॥ 

कवित्त 

मतय मभीरः वीर तीर सौ लगत माहि 

चीर नही धरयौ जात तरफ हौ रहै 


{ श्य ) श्रन्‌ मवि-दृमुषालनमलि 


तया मानक्षौ गगा की महिमा का विस्तृत वणन वडे ही गेचक गमे 
मयुर भाषा मक्ियाहै) 


श्रवतर्ण 


रावा माधव भूनत पनत हलमि हतमि मुमकानी + 
जनु दरपन प्रनिविम्ब निहाग्त मन भावन मन भानी॥ 
कवक मुरली मधुर वजावत, गावत रागिनि गा छण । 
माना यने धन व्रज नर नारी काम मत्र पट बीज वग ॥ 
गिरिधर नागर रमिक उजागर, मि हमि भक भुवि प्रक भर) 
जनु मनमथ रति करत लगाई नकु इन उत माहि टरे॥ 
दक कग चिवुक परमि पुनि माधव, वीरि वदन पग देत हसी ) 
मिक्त कर उमग पयावर परमत, मृगलाचनि तव मोहं कसी ॥ 
नील पौत पट प्रचल चचल धन दामिनि वौ कौन द्वी । 
ककन विकिने तपर ठुमकनि कयन कर सो कान क्वो ॥ 
गप बुमारी पचरग सारौ कनक विनारी भव॒ मली। 
श्रग ग्रभूपन्‌ वाजत॒ स्न कुन जन्‌ उरु वचन्‌ कमलं कली + 
भवि भुषि दरसत ह॒रसत मोहन सुमन पराग वर वार बही । 
वाजत जत्र अननक छक गति गग श्रसाबरि गावत्ही॥ 
श्री (्वनवारो अनि सुम्वकारो मुरली सम्हारी मापवौ ! 
मानहु मोहनि मत्र उचारत सवकौ सुषि विस्तरायवौ॥ 
नवलक्िसार भायै गोरी वय गति थोरी, रूप, लसी 1 
मृदु मुमिकाय रिभ प्रीतम ना स्याम्‌ सुजान मनि वसौ ॥ 
सारि मभार दे चटकरारी मरस सुधारी राग लई। 
भट नचाय वचाय मान गत्ति तान मोटन प्रर राव दई ॥ 
माहित भौ भिरिषर वर्‌ नागर करत मुरली लटक गई । 
श्वदेन्‌ मुन मृदु स्वर सभुर यनिना चनन समक्न गनि थर्बिन मेई॥ 


८४-रामवस्न -य जाति वे ठठुर तथा भरतपुर ब्‌ निवासौ ये । श्राप 
जम सवतु १८९७ वि० वे प्रोर पास तथा दटावसरान १८६७ विम हृभ्रा! य 
महागज वलवन्तषिह्‌ क समकानोन ववि ह! इनके पुर मुरलीधर तथा पौवर 


मगवन प्रमा नोना टी दवि है । भ्ापकौ वविता वहन खोजन पर भी विगेप नही 
सितरस्काटै। क्ववनाद्यत उदू किय जान है - 


{ १५० } भरर कवि तूमृमान्जनि 


दाहा 
बन्‌ यनम भट्कत किरि रानी व्याद्रुलस्प 1 
पित मा पून लगी वम न्वे नतभूष।ा 


८द्-चतुमु ज मिश्च -य भनतपुर निवामौ तुतरमीराम क ्रात्मजसूम्याती 
रामकंपुन श्रीर्‌ जातिके ब्राह्मणथे) इटोन श्तवार ग्रामा नामकंग्रयकी 
स्च्ताकीह्‌ निस्तमग्रप्प लीलिनदै श्राध्यर पर श्रलक्ारा यै वडेदही राचः 
उदाहरण दिय) प्रथ स्वनाकालमे विषयमक्विनलियाहै-- 
सम्वत्‌ रस निनि वमू समी सिसिर मकर गत भनि । 
पाव श्रमित्त तिथि पचमां सूरगुरु समय प्रमानि॥ 
ड्म प्रकार इनका कविता काल १८८६ पिण्ब्ट्रतारै) इने प्रथ कौ 
भाषा बडी ही यैचकं तथा नली प्रभावो पादनी ह । उलाहरग के लिय कृद छद 
प्रस्तुत क्वि जते है -- 
विनेपाक्ति लक्षणम्‌ { दोहा ) 
पूरन कारन हति ह कारज्र उपज नाहि । 
ताटि श्विनेपोक्ति वरण बुध जन सर्कल सिहाटि॥ 
उदाहरण (मवया) 
हन मरू सुधि भूलि भ्रव तउ जात उन चित मान यमगौ । 
भम् लेग नउ खत्ति वत नसत नक्र धरति राबहूंनेरौ । 
मोऊ तऊ नहि प्राप्त नोट सट्यौ किनि जातरीसा दखरेयौ । 
काम ममाल जर उर म तऊ नह ने रच धट वनि मरौ॥ 
श्रसगि श्रलकार लनगम्‌ ( दाहा } 
टा श्रम काम कौ भिन देन सवस्द्र। 
तटा यभति शौ प्रथम वरन भेल विमृद्ध । 
उन्महरण ( सवया } 
सुल्ग नील मारा स मुचि सावल रग रगे रुचि लार्बाह्‌। 
हाय नियौ प्रषनाय साव, नभ भ्रुमि विभाग भते दरसा्बाहि । 
परवियघनह विपरीत री, ्रौरकीग्रौरहि व्याधि तगाबहि। 
म्राए क्रे विम गाने विदक्षिन, कौ निय मुदित ह्व गरभावहि॥ 
मिदुगुख ब्रलत्ार चक्षणम्‌ ( दोहा } 
निजमून कातजि वन ह्‌ सेगतति कौ गुन वस्तु । 
न्तदुगण नो श्रामरनं है वरन मुक्वि समस्त ॥ 


( ११४) भरपूर कवि-तमृपाञ्जनि 


जोल श्री महेश रौ सुरे नारलादि मुनि, 

जौली गग जमून फनिल भूमि धारे कौ 
जौनौ राम नाम तौला श्रना ब्रनराज प्रभू 

उमर रराज ग्हौ कुवर्‌ निहारे कौ ॥ 


<८-मरिदेव -ये भरतपुर राज्यान्तगन जहानपुर प्राम क निवासी ग्नौर 
जातिकैभेटये। म्रपनी विमाताके व्यवहारसेश्रसतुप्ट हाक्र कानी चत गये 
श्रौर वहा गदुलनाथ के यहारहनलगे। कानी नरेतक)प्रानास्तन ठान महा 
भारत के कणा, तत्य गदा सौततिक एपिक विगीङग स्तनी तथा महाप्रन्थान पर्वा 
का पृण तथा शान्ति पव कं २२५ प्रध्या्रा का प्रनुवाट सिया है । प्रपनां प्रन्तिम 
ग्रवस्यामय विक्षिप्तसहा गये ये। इनका समार्जम वडाग्रान्रयथ।ा।श्रन 
भ्रनकास्थानासहइहे प्राम हाथी घोडे श्रालि भटम मिल य! इनका कविना 
काल १६०० मे १६२० वि० तक है । र्वे कृच्द्य्‌ द उदन क्यं जाति हं! 
स्पमाला 
यचन यह मुनि क्न मभा चन्ाग नेम उनार्‌। 
उडौग मम मगव्मिन्पमालामा करहुं तरुम उपचार॥ 
खाय जरूठो पृष्ट गित काग मुनि ण वन। 
कही जानते उडन कौ गत रीनि हम बल एेन॥ 
उटटीन अरर ध्वडीन स्र. ग्रहान श्रम नीडीन। 
संडीन तिपगरीन अररु वीडान श्रः परिडोन॥ 
पराडोन सुडान प्रर ग्रति डन अरर श्वडोन। 
डीन ग्रु मडीन डीनर्कव महागेन ्रडोन॥ 


इदै प्रादि प्रकार गन दहै उडन कं तं मव। 
भली विधि हम मिष ताते गट इतना गव्‌ 7 
जौन गनि की किए हाहं अभ्यास दुम यति तौन। 
ग्रहण वरिक उडौमा मग मको जा क्रि गौन॥ 
काग पै ण वचन सुनिन कल्यो हस सुजान्‌। 
ण्क ति मव परिहम कौ तुमकाक नन गति वान॥ 
ण्क गनि सा उडव ठम-तुम यथा चित सुवमे। 
बाधि यहि त्रिधि वटम लागे उडनेः वायम हम ॥ 


भण तह्व॒श्ति कग्न विक्रम उभय याधा धौर। 
महिं परमपर गन्य मन्द्रे गनन नकु न पीर्‌॥ 


साम कान { ११५) 


गनि फलि श्रव गति गहि उभय नीर उदड। 
क्रत चालनं द्रौग्ल्डनि चपल भ्रनिथ्य चड॥ 
मय कोड श्रपव्य पि जो मय्य ना प्रपसव्य! 
सनि बहन गदा गरस्दं भुमेढ भा मनि मन्य 
गस या मेरि स्थि च्रल्ट स्य भेह नक। 
दि दृद अनूकः वाटत गह्‌ जव की टेक 


कटा निद्रा श्रनुरह्टि छर भगाः अ्रमरावे तानि। 
कहा न्द्रा ताहि वेरं महा चिना जेहि 
भष 0 मम रिण निवसनं का निद्रा मादि 
पिति क ययं ते श्रपरिकः दय कानि दभन ताहि 
विप्र ट्म तिज षम तजि गह्या क्त्री धम) 
म क्धिनि वे करर श्रव उदिति नेमि क मम॥ 
भटदनि सति वम्म्‌ उन मम्‌ एतिहि इास्या सारि, 
तता प्रय हम वरर उन क्ट नीति धम विसारि ॥ 


८६-हतुमन ~य जाति व ब्रह्मण प्रौरनेगर कं निवामो थ) द्रनमा 
जम सम्दत्‌ तपर ग्रौर निधन सम्वत्‌ श्६६० विन्मं टूर । दर्कं पिताक्छनाम 
१० सवाराम या नां ज्यात्रिप व पच्छ विद्रु य › दनुमन भरतपुर 
मदागजा नयनानि क श्राय म रदन्‌ य! इने रचन म्राठ प्रयमिने 
है --{) रा मरद्धर (२) तनक मङ्गल {३} बवितावली रामायण (४) शूप 
पृस {४} तोता पर्वीमौ (६) मागील निरामय (७) नापिक्त भेर (६) भाषाः 
साणवफ, नक प्रनिग्क्ति भौम भी प्रम वततये जात रै) हनुमन अषन समय 
य उच्वदोटिकेवेव्रिपाम सये श्रफो वन प्रिष्यमष्दनि प्रपत कानमर 
कृ श्रमिद्ध केचि गमनाल उपनाम गमत्वि का भारं भकट कियाद) इनका भाव 
दोर मापा दाना चर समान म्रधिकर या द्रत कविना भ उलाटग्ण अन्तुत 
त्रिय जतं ई ~ ४ 

मुनर्वि केहनमर च दाचर यानन पवन मभार ननू) 

भै शिपि जमो सारि मून भरगट ममम ‡ केर्नतू। 

शत्रो दुद्र धमर मण्नन सुनि, य बुदा यत सर्पतु} 

तुरत पड यम योङ्न म, नलर माप कर धान्त 

पिं कस्त उन भ्रनन्न, गाई मिन्यै श्री न्य है 

लिक कान च बूर ति कनी मनर पमि उयडायषै। 


( ११६ ) मरार कपि-नुममास्ननि 


तृन तूल रिपिरिमि अ्रगिन भारौ. जगत आहुति षायरै। 
निज श्रातं के रधुनाथ वचन, विचार वोनहु जाय है 
( जानरी मगन) 
पटुमिना लमण कचित्त 
तरिज्जुल छरसी हास्य लगन परसा चार, 
चिनवनर्वा्ि ज्या चलाका चाल वान ष्ौ। 
हमत क्ट वान भरत प्रसून माना, 
हूट्क वरन दुनि भपत ब्रूमान गी। 
रभा मनका कौ श्रपछरा वौ उवमी कौक्है 
कहत ममान वुद्धि मूर्ख ग्रजान की। 
क्वि हनुमन छि धाम कामदाम काटि 
न्म न्म वारा ण्मी वनी वपभान का॥+ 


६०-यनमल - य जाति कें प्राह्मण ग्रौरदाग कै निवासो ध) श्राप 
सस्टरून वै अच्छे विद्धान्‌ थे। इनका कविना काल भ० १६०६ विणे म्रायं 
पास ठहरता है । सनक फुटकर रचनाण कवित्त तथा विविध छलाममिलनी 
है । उनाहर्ण प्रम्तुन विधे नत ह - 
क्वित्त 
स्पमौ जनान म निपट र्दी भषट निय 
गग का तरण, भाल वीच ममि धारप। 
भूदि रही शग म उमग भम रग भये, 
तिपटे भुजग चट रसि कं सरार प। 
दुष्टनक्ा कान रच्यगान निज भक्तन का 
नृत्य कर ताण्डव ताल क तरार प। 
दले दुख भाग जन दारिद विलाय जाय, 
श्री स्पश्वर नाय स्प सागर किनारप॥ 
पटपदी 
जयनि कमर नय तान निधि मुनिमन रजने। 
क्वि कुल कमते ल्निम माहतन पटल प्रभजन। 
हेएकपुर उष मुयन सनत्‌. सुग्रीद सदायय + 
नारा पति वध हेतु मन दून कपि कुल नायक । 
जय जातुधान च मनल सम सुरनरवरवटिनं चरन। 
जुग जार पानि रिज द्र वहै जयतिर्‌ ग्रमरनसग्न॥ 


माहित्य 

उपनतिः" ननम टोमकी, केवत नन्ति क्ता परव्द्यदछदमिन म्कैहु। 

गाम है यद्यपि ञन्दानि दक्मानी श्रज भाषा का प्रयामि त्रिया 

न्तु गम्ल चयनं वृ गण्वय्‌ सन्महै भीर श्रनुप्रामा क्षे न्वामाविक घटातो वडी 

६ । श्रापकी सर्म गाग्रा क कृमि र प्न निष जाव 
दणय 


जय श्र्युनाप्रज भणण नर ज्वमि श्वतं ॥ 
वणन ( क्विनि ) 

बधा मन्नाव ग नित है श्राय, 
क्था छीर वेषा वलक्नै बिटाईगै । 

पेया कै नग्यन न, 
पेटान यादी गृखनाबगी । 

| मगर भधा तरिधिन विद्धाय मन, 
शरी भिनामन का कन्न के गर्त { 

या विधि सुन मने माह दि कै 
घाः महि म॒ मरन गृन्दाईम ॥ 

फागरे शा गया की गवोतति (वर्िन) 

मरन सुज्चमे रीन श्रे गाम ताक 
मग मार के नगाञ्गरी । 

ध्थर प्रयो छ धमक घुमि षमशीन 


( श्ट ) मरतेपूर कवि-दुमुमार्नति 


बेसर की कोच म कृरूगी वरजोरी घेर, 

उपर गुलाल लाल श्री मर नाऊभी । 
गोकुल गती म॒ भली भात्ति साश्रलीरी म्राज 

नद के लला का लली करिविं नचाऊमी॥ 


नैत वणन 


तस्न त्ुगगम ते चौगुनी चनावौी वाटि 
चात्तिव को प्रक मति चक्रिनि चितरे री । 8 
मीन गन हार मृग वारे द्िजगम ह्न 
काम ह विसार `न जान कर चरे गी । 
मारे मुख चितन क गारे है गुमान्‌ परग 
व्यार मन-र्मौर दै सुधारे कज ह्र री। 
प्रजन ते कार य॒ निर चतुगरे चौर, 
ताज भरे भार कजररे नने तेर री 


नूमिह बीर 


प्रगन्तरौ प्रचड रन भिग्वं का भीपम मौ, 

वानण्र अजुन सौ भीम रन पीरमौ। 
पूरौ पज पारव का राम द्विजराज जमौ 

भारौ गिरि मर सौ सागर गभीर सौ) 
तेज पूज वासव कौ पूत पृरह्न जसौ 

कीरत कौ चल सौ श्रम्‌ राज नीन्सौ । 
दिप्र-वुल भूषण सुजान श्री नृति बीर, 

कचन वरगस्िवि भ हरन षर पीर सौ) 


शुल्क छग्या पूरौ पज कौ परया, 

रान खम्गने भरयां श्रौ तरया रतिरज कौ । 
धीर कौ धरया पर कारन करग्या 

नाल लाखन लसय श्रौ दरा सत्रुसाजक्ौ । 
रीनने ढरा पूर ग्व कौ धरया, 

एडमव्न परया प्रौ भरया भारी नाजकौ 1 
मिट मौ बहादुर रम भृमि ना ट्या 

ग्ररि उरर प्या स्मौ सस्या सदक्ाजबुौ | 


६ 


गापक्ति ( १५९ ) 


६ २-वाङ गृलावमिह ~य जानि कै गजर त्रिय तेया महराज 
पणवन्नसिट्‌ मे धाजये श्रापकी राज्य मरदारामडः भरतिष्ठाथी। 
प्राप वहे काव्य ग्रेमी पेया कदिजना मै प्रान ये। प्रापनं येम मतसर 
मामकी मम ६२५ देहे प्रया के २२५ "ह नीतिके १२ 
ठ गरार मै नया = ट्‌ णान्तर मे । इमे ९ ७५० दोटाक्नी 

२बढीटोनमुदर्‌ गैर उच्च काटि की ठै! क्वि कये समानि 


( १८० ) सरनपर क्वि कमृपा$्जमि 


तरे वदन मयक कौ, मोमन मयौ चकार! 
रन दिनाद्क टक सदां लग्यौ रहै तुवश्रार॥ 
यह्‌ चितवन वह चाल गत, वह मीटौ वनरानि 1 
छिनह न चित त टसत है कमकत निति दिन श्रानि॥ 
दान्त रम (दादा) 
वारन कीतरू वारका नकन वायौ वार । 
मरीही प्रव वार का कीटो कहा विचार ॥ 
हरी करी कीवरं का नक न कानी वर। 
कवय श्रारतवबतदहं क्योन सनन टौटर॥+ 
मुर मरिताकेतीरवम कर हरितने श्रनुराग। 
वहु माधौ वायौ बहुत श्रव तात जाग ॥ 
जगहरिम हरि जगतम, हरि चिन कार्‌ नाहि। 
ज्योनमेमवमेवमनटै मव नमटहीक मारि ॥ 


६३-कादीराम ~य मटाराज यशवतमिह मै दग्वारके प्रमिद्धमरगर 


श्नौरजाति कं ब्राह्मण ये। नका जम भावधनम टूध्रां था। इदान सम्वत्‌ 
१६२२ वि० म (मनोर गतक नामक पुस्तक की रचना की जिने गीपकाम 
नीति “त्क, श्य गार दतक गाति गनक्, वारट्‌ खरो दातरस पल, इनप 
कवित्त रौर हाली ग्राटि विनेप उल्लेवनोय है । उनवौ कविता हृदय स्पशनी एव 
भाषा सरल सरम तथा लचीली रै। इनको कविता का पठकर यह निश्चय 
हाता है कि य उच्च काटि क्क्वि थ) कविनाघ्रा वै उदाट्रण प्रस्तुन 
व्यजनै - 
नीनि तके म (दोहा) 
नृपति पाम लघुनरन कौ, छिनक न चटियं वाम 
ग्रसत राट्‌ जव चल का हति तज कौ नाना 
गृपति जा म्री हन रै छीन राज ह्व॒ जाय) 
विनानीम ऊचौ सन्न जिमि छिन माहि गिरय ॥ 
पालन खटि नरन कौ, लाख करौ निनि रन। 
वन परं पृ केरल नाना वै म नन॥ 
श्रगार गनक सं (दाटा) 
रतिटी याद भाव> जाक कल्यौ क्यीन। 
स्मश्यूयार मा जानिय कौतरिन निपुन नवीन ॥ 


मिनि 


नाकी उनपति दन हि मिनि विमाय प्रनुमाव। 
मात्तिक सचारी तलां प्रटत हीनं दुग ॥ 


प्रमबुहाउपज्यौ मिच्यौ समित प्रीनिया प्रयि 

ताप साच सनापरकौौ कदि त्रिधि महीने जाय ॥ 
पिदर वणन (दाहा) 

दधिगक दिनक दयुम टन दर, विद्युग्रा ¶ग दरवार ! 

मना जग्रतः मैन कौ, रन पुकार पुकार ॥ 
निनम्प वणन (व्हा) 

गातं निनम्ब विराजहं मार गजेन गुजार)। 

मना चणग्वईं भजि गई, उलटि दुदृभी टार॥ 
लक वने (लेग) 

लक लग तग पानगी नेनक दधिाये हान । 

यु मुर मम सचङ्के, क्मचौ मीलपफ जात 
सयोग वर्णन (दा) 

दर्म परम वनगन या दरति जा मुख रौत। 

ण्म माग तामा दटन, सक्त कंविन कै गोन ॥ 
उनररमा (दाहा) 

मिमकी नेनि कतक निपा ममदेा जवर मरि श्रक। 

पिम्किर पिकोमी पिर, यिरकी ना प्रज ॥ 
उद्वय वणन (दद) 

पियं वियाग, धरान निन, सगत्त न पराह यौद 

तारीषा उ्देम कटिं तिन्यौी वदिन निरमौर ॥ 
उदाहरण (नस) 

षद नयने दुक गरक तारे कमक श्र 

समन पिना वनवीर क मृ भिगार जनाग॥ 
श्न “नके (दार) 

श्रे मूढ दः पूय मो, दई न्ट नेग न्ट। 

त्यास पक्यमदे मोटका हरि वल्गा कगनर॥ 

जम पूतरती काठ फो नदन नर पै पाय) 

ण्म ह नग नचन +, काव करम ए लाय॥ 

य ना ना नटसि, चमन प्रानं हर उन । 

यापिन सा व्व जा तर, नारी वचन सल्नष 


( १२१) 


{ ष्टः) भरतपुर कत्रि-वुमुमाय्ननि 


वारह्‌ खरी (दाहा) 
ककक। कमला पति वमर, केना निधि धनदयाम । 
निति दिन मन रटिवौ दरो छाँडि सकस मदे काम ॥ 
खला खर दूषण हयौ खगपति प श्रसवार। 
श्रानद कदं मुकदं को भज मन वारम्बार॥ 
गणा गिरिवर धारियौ गी ग्वाल वुलाय। 
गव॒गारि पुरहूत कौ, लीनौ व्रजि बचाय॥ 
फुटकर 
पापर कहत ता सौ परी क्र त्रान मेरौ 
मोमन कचोरी धर धीर न धराय ते! 
वहै पकौरी त्तो सो वडी सी बताई भई 
पायौ ह क्रु कसार प्रीतम पराय ते) 
फस रवडी है खाभ्रा मुकरन मनाहर माहि 
नाही गौदी सी क्ट टोत धवगय त) 
कृत है समासे वजला के सवे वरावरीवे, 
गुप चुप' रहौ जी कहा वनन वनायते॥ 


मधौ स्प मरित म मौन मीनकेतुवेंस, 

केर्धो प्रान कजनः म केजन विराजे य॑। 
केधो लाल रेगम क जाल मध्य सजन युगः 

केधो विधि 'वारीगर तीते सर सजे य) 
केधो हेम प्रधन मे हीरा मनोहर दै, 

वेधो कूप वराटिका मनरगम छवि द्ाजेये। 
मेधा किलर सीप मृक्ता उगत रहो, 

लाचनं तिहारे प्यार सुले ममनजे यै॥ 


माना केगसादै कलथोन वं मुधा सा भरे 
मानों य विलीना द मनमय वै श्यालके । 
माना पूत कज उर उलट धरे हँ विधि, 


माना ग चकवा ई सुषमा सुनालं के, 
भमाना विवंदाद्मि न्विरहँ वाल बारी बस 


भानो क्त श्राभित है नेखनी तमात तै 
मानों हम ददुभीधरी रहै विधि भ्रौधिक्र 
श्रीक मनाटर ह जोवन रसाल कै ॥ 


गमङ्गाते ( १२ ) 


°पकरहा। श वेता 
एके वडेकवि के मण्डलेदवर्‌ यै केविति वावनी श्रीर रयातौ करा प्रचाडा 
उनेके दरवाजे सोधी कगीची पर हर 
या। इनके पास गरसेषविता नेमी एवे क्वि भ्राते रहते धे 
ट्नारा कवित्ता क्न कीरै! न्रा भरतपुर मे कितने ही श्रीद रौर 
शृ पूरुषो को इनके श्रनेक्द्यद ठग्रहै ग्रह का 

क्वि जारहा है ! इनक रचनाग्रामन ती है. (१) गौय 


भृस्तक वेतलाई ज। 
मगल श्रौर (२) ट्युमानाष्टक + विविध विषयों पूर तिषे हृए्‌ इने प्रनेक्‌ छन्द 
बहत ही भाव पूरा है ¦ इनकी भाया मरसडी वालीकी मतक दिखाई देती. है 
भाहिदी ददर मिधित मृहावरेदार तथा रमीलीहै) उदाहरण स्वरूप इने 
निहि. 


केवित्त 
प्रागसै प्रमरह ब्रज वारह फनी मधुपुरी 
गोचरधन ग्यारह इवत न उवारौ है, 
माठ कात जयपुर श्राठ कात ) 
निनिभरकौ रन्ता वेर व्यानौ ही भखारी है! 
चतो चौक्स चीवीम गराप्रातगढ 


पाम है पहाडी प्राग श्रलवर तिजासौ है) 
युर कमै महारौ कहै गाभा मतवारी इह 
नासै 


दाल तुभे नही घान वडी प्रानी 
णे दिन भाती १ सी गीनजानी ते) 
एरेन्ति मानी । मरे ६ न जनी 


दत को 
लगन चुमये सग्रानी सही हमृनं परेमानी है 


( १४ } भरतपुर कवि शुखमाञ्जनि 


तु है लामरानौ वान तरी पहिचाना, 

कर ग्रपनी मनमानी भाहमोपदायतानीहै ) 
श्नोभा कह समानी इदव ्रात्तिग ऋ लनी 

वहै चदमा स पानीपरताभीनावुभानीटै। 
ह्प्रा ह वरानी कहँ कहा तक कहानी 

टाय मैन नदी जानीनट मौने कौ निनानोटैण 


ललित विसारी गोरी भारी सखियान सग 

श्रग॒स्रय श्राप्र क अ्रनगनक्लाक्री) 
थारी बस्त री श्रीर श्रे सुरग सारौ 

मजके सिगार नारि आर्ट श्रना भरी । 
सगव सपान भ्रान शाभा सुजान काट 

घेरि वनितान लूट न्धि कौ मदा क्या) 
दिखाय कमर लाचरी चठा भौह्‌ नाकरी, 

मु माकरी गली मप्यारोहावरी न नाकरी । 


लूटा सूम दविखन का लाया दौर जपुरका 

द्योडा ड चदहूर जलाया नग्न जादी का। 
तोडा दराजा फील हल वे हटीते भूष, 

श्राया साफ जीतर्वेन लाया खौफकाटी का । 
नामा वेरवापका निकाला थाजबाद्रने, 

चटा खुद जाय क घराना वाल्ाही का। 
न्ल्लि नगरे ल्ग मगरे पुकार लोग 

लोहा तगरे का यारा गजव खुदाई का 


(हनुमानाप्टक म) 

ट्म दुष दहि तािग्यृष्टि ह साभरृष्ट क्यौ 

भृष्ट बुद्धि नीच नाहि जानत पर परक) 
भेरेहौ इष्ट तौ मुग्रनरन सा मार डारौ 

नखन्‌ बिलार करौ किस्वें सरीर क्ी। 
श्नाभा का सताव ताके दावौ क्यानक्ठभ्राय 

म्बामका धुलाय पथ अ्रजनी कं छीरवी। 
टकर मारि कें उडाययो न देहु तारि 

क्मरौ कुमार ताहि टाई रघुवीर री॥ 


मक्त { ५) 


&भ-रवराजा अरजीतमिह्‌ महाकवि रसानद वै ग्रस होने कै श्रनतर 
नस्तपुर राज्यात्तयत व्रत माया कान्यश्रूजन का मण्य रावगवा ग्रजीर्तासिहने 
उटाया । ये भरतपुर गज्यवश म पत हण य शरोर उच्चकोटि के भक्त कवि थै 1 
ये शप्फनक्षिः तवा ब्रजीत" उपनाम यं रचनाए्‌ रिया करत थ! इन्दति 
प्दावनानद रमा्वीपन महयद नामक ग्रथ मः श्रपना परिविय इम प्रकार 
दिया है -- क्‌ नि 

यदनससुपुष जु सूजमल मूते तासु भयो रनजीतिदहै) 
भौ मिह लन्मणाताघु क नड जामु हरिपदे प्रीति दै!" 
तिने भण उभरण्वरिहटं अगीन मुत टर नाई क। 
श्ृष्टालमि! स्वछापयरि, विर मंहत्यद र्म दाहक 
कुण््लिया 
प्यारी पिय सुरसरि अभून सरम्परती श्रनुराम। 
दृदव्रिने गमिर्कन हिमे नित ही दहन प्रयाय ॥ 
निन ही रदत प्रयाय वही नय गुनन त्रिवेनी। 
भनि मन मजनक्यन हारिश्रतिं हां सुभ्व दनी ॥ 
ह्ण पक्ष चेर मक्र माम तिति कपि युभकारीः। 
हरि निव द्वग निमि चन्र वप मल हिम ऋछतु प्यारी ॥ 
(दोहा) 
जमुना तट ददाविपरिन वकुवि विशारीदुज। 
षछृ्लनिः कय बाम तं नपति जुगल दवि पूज ॥ 
उषगरक्तप्रयासेस्पष्टहैङि प्रजीतर्मिह्‌ उमरावमिह्‌ केपुथथे, जिन 
भरतपुर राज्यपय मे रावराजा की उतापि प्रन योपय ददान रदाक्सते 
ये इमो कार इनक वदाजश्रव तकं वृदावन वाने रवजो वंह गने 
र्हान सरल, सर्म णव सुमधुरः'व्रज माणा मप्द स्वनाकीहै। इनक काव्य 
सलीदोभागाम विभक्तटोसक्नी है~-प्रयमध्रोणी मे वह्‌ रचनाएश्रती है 
जिनम्‌ युद्ध व्रज भाषाक प्रयाय हमरा दै इ प्रकार की रचनाभ्रा क्ल समकालीन 
भारतेदु हरिदचद्र नमी अपनो नियाम यञ्र नव च्दत्र दिषाहै। रे 
म्रनक्षदामम क्कबहहै-~ । 
गन्ना सौ कृज्ञरेत्ति रम्‌ रीत्‌। 
भ % मत्त रहन श्रजीन॥ 
एरुमरी गली वह है जित्तका इन्दे बुदावन निवामी सतित विश्वारीका 
धमुसरए करत हर्‌ श्रपवाया है कारि ये तिन कि शोयी कृ गुर्वन्‌ु मानते चे। 
नन्वियं तपि कनो के इम प्च का ~ 


( १६) सरनपुर मदिष्युमुपरात्नमि 


~ श्रे मल्लाह्‌ गै जात्तिम, हम मभषार क्या वार । 
लगदे परार किदिती को वृथा कया वादवा जोर ॥ 
जगा बहली लगा जालतिम यहा जल बहुत हिललोर । 
ललित किदारी गुन मान निढुर क्या हेन वं मुखर मार ॥ 
क्तिनी सु-दरतामे भ्रनुसरणं क्य है - 
श्रे भह्लाह ला किरती हमे उसपारजानाहै। 
ताना राह उस जाकी, जहा वेदद कान्टाहं॥ 
श्रव तक रावराजा प्रजीतर्निहके ष प्रयप्राप्तहासके टै सम्भवत ्रौर 
भी रचनाए" हो । इनकी रवनाप्नो स उदाहरण प्रम्तुत है - 
(१) वृदावन रमोद्रौपन महतरद --(इस पुस्तक मे वै वल कडका छदका 
प्रयोग हूम्राहै) 
भयनि ज जयति ज जयतिज राधिका स्वामिनी सक्ल ब्रन गूध नारी 
जयति वृ दा विप्रन रुचिर जमुना पुलिन सुखद चित्त हरन नित वहन वारी 
देव सुक्देव श्री सारदा दोप दिवं कहत वदा विपन सोभ लाज 
काम मद कोह दुख द्रोह लोभादि सव देपि बनसी बदुर दूर भज 
वर्सौ वृन्दा विपन लपो नित जुगल छवि सदां पहन वल सुख वढौ रासी 
दीन भ्रति हीने श्रव यही विनती करत राधिका इयाम धन ष्ण दामी 
(२) विनय दातर्ग --इसम राधा इष्ण सम्बधी उपासना मर्क गग 
रागिनियाम वरन की है 
राग विभाग 
मरी लाज नाय श्रव आपह्‌ । 
तति मात सुर वधु नबो तुमहि हरहु भव तापहि॥ 
माहि समान तिहु लाकं पतित नर कौऊ सुयान हेरयौ । 
तुमहि पतित पावन निगमागम प्रधम उधारन रयौ ॥ 
मादि श्रधमाधम पतित तुच्छ ग्रति समभसरण प्रमु दीज 1 
सुरनर मुनि स्वारथी सकल कड परमारिथ न पनीज ॥ 
सुमस्षिवाय्रौरन हरिकाऊ जो भव दृक्खे मिटाब । 
डख्ण दामि ममि पतितहि प्रमुतुम विनं कौन तिराब ॥ 
राग मालकाम 
काह का भटमत मन वौरे तक्न तौ धीरज राव । 
कृपा मिष वृज राज स्यामक्ौ करि भेरौम तजि मात ॥ 
द है तोरि निराद दयानिधि तेरी केतिक बान । 
त्यारन्यि व>ग्रघम इृणक्रिततु फिरि क्या वरात ॥ 


दामान { ७ } 


ष्टृप्ण दाभि' कौ यात हाथ तुय सकल मानि मापालत । 
श्रयि सरप्ण माहि रथे जिम राहु मोटि दयाल) 
रमि नग्वी 
जुग दपा मयो मनर्‌ यह्‌ पूर्ण । 
नाना संत व्याध नमानि यपौ चट्टी नान मु-दरन्ण + 
सुनत पन्त रतिं होदि तिरर राधा इष्ण चद्र पद पकन। 
जिनको नानिकेरन मवनारद यनकादिक मुनिनेप न्वश्रजष 
मन त वेद निधि चदा माम निमूते श्यामि पम नीक; 
तिथिसूप्राण श्रगु यासर मृन्दर वात ममयमूखं दायक ठीक 
श्म दामि" यट दीन विनये पतिम कौनी जुगल निहार 1 
बुष जन मोष कृषा करि सौजौ न जानि मोहि दिम सवसौर॥ 
जमल श्रियोर विनय यह मोरी वही यव विय जीकौ श्राम्‌ । 
भव दुख भेटि चण रति लीजै त्ख गनिय श्रौ वनयाम 


(३) दगा ~-दघ प्रय म वार्ह सरीरेक्रम मरामचरिधिका 
वरएनेक्रियाहै। प्रयक्वियान भी वारटं खरौ लिखी है किन्तु उन्हनिश्रवयेव 
श्रकषर फा ४ मात्राम्रा महित लेकर नही निषादैः 


मिया समप वदिषृनिधी गम ष्दे मिगनाय ! 
राम चरितिवाग्टं खरी वेरनौ मति सम माय 


केरी परायना चिवि क्र जागी । 
हटि महि भार चरि यह्‌ तानी 
नेगज करि हाम्‌ नम तानी, 
धीरज धरि विधम सन मानीमर 
विरपन निम धनल सुम सटटी १ 
प्म प्रथ्यी उग मुव ब्रह ही 
कीनि मान दतग्यः है राजा) 
श्रवध पनी कं मा विगजा॥ 


ठिठिरे मरनं मीन क मार्‌)! 
रठनहि सूरन वलिष्ठ पगारे 
ठे वचन कहिं कटि मुनि नानी । 
वट व्रियि समुद मव गनी 


( ८८ ) भरतदुर कवि दृगुमाञ्जति 


ठुसर दुमर गोरह सपर जन। 
मुनिवर चार बरुलये सुच मन॥ 
दृटा कहि कहि चरन बुभाह्‌। 
लाबहु जाय भग्त दाऊ भादे॥ 


न गुण श्रमित मटा मुषिरामी 1 
भाप बुधि सम दृष्णसुतामी ॥ 


कसानलावारट सरी क्रममा कटी विचि! 
मानान युत ग्रक सव वरयां रामर्चारत्र॥ 
राम क्था गिस्तार बड जम मत तम कहि गाय । 
काय दून जह हायजो लीजा गुनी -नाय॥ 


सनत ग्रहं गुण निद्धि प्र युम नायक सुग खाने । 
दुतिया श्राय माम तिथि श्रसितसु पाडा जान॥ 


&६-रामधुन --य क्षत्रिय कुल म उलन हण्ये श्रौर भग्तदुर निवामी 
जयकिसिनवे पुथ । काय प्रमी टानेके साथर श्रापका ज्योनिप तथा व्यक 
सेभीश्रमथा।यन्यापारद्रारा जीवन निवाह्‌ कंरतैथे। इनका कविता-कान 
स० १६२५ वि० माना जाता है । उदाहरणाय यद प्रस्तुत है - 

केवित्त 

मख ल्न्ने मेत भान वप इदु वन मातत, 

॥ ११८ गुन क्वं बद छाय है। 
मिह नन व्िषछछीना गिरि क्या कौ छीना तुल, 

वृच्छिक विनेण धन राम चित लये दै! 
मकर मन मनारथं पूजव पि ध्यावें 

वणन वरल नत गगाघर भाय है, 
दुभ गज रानन्‌ प मीन मन क्ज धरे, 

रानि मिति बारह गनम भून गायं ह॥ 


&७-यामद्विज ~य जातिवे ब्राह्यणएये प्रर घनव्याम तथा शशाभा राम 


प्राति क्वियाक्‌ प्रवाडामक्विना पाठ विया करत ये। इनका क्विताकात 
१९५० टै । उनम प्रस्तुत है -- 


शमकय ( १०६} 


चवित्त 
दुम द्रुम दुम दवौनौ चपि छ्य 
धप धप पारत धरा प॒ पम्‌ दौगन। 
सद षट लटक मु उन्गौ मटक भ्रम, 
मपटत चाल नटनायर त नौगुने 1 
शरूमनकै भारसा सिगार कं सजे है मात, 
यान ते विमेव जके वल वड मौमुने। 
“दाम द्विज' भमत तिहरे रघुसज वाजं 
चचला ते चपल चनाकौ चाल चौगून) 
दाहा 
केरगहिनामरदनक्यै,क्दयुननिक्र सार1 
यह्‌ मिमक्ामी पीडकी, पायन टूजी वार ॥ 
चूते मजन मतकर, ह वार सहार! 
क मिखङ्तौ पिउमजष क मिमकौ येद्‌ वार ॥ 


पानकं पिदारमानं ऊची मी दुकान वटी 

प्रानिन म पटी कर वातन श्रडके ौ। 
पाननसा पाने मल भामिक्न का पानदेत, 

सिसक्रिन समेत फाल फारत क्डाके की 
कहै ह्विजिराम करि मुमा साषनो दौड 

मूगमाला मार मार्‌ सलक महक की) 
बालन श्रमोतिनि मनि न चरिमात मोहि, 

म्प तवं ताव म तमानन तडि की॥ 


ह८~पीर -य भगतपुर निकामो नन्दुगम ब्रह्मम के मूयत्रयेश्रार काव्य 
रवती द्वारा जीविका उपाजन क्रतेये। दूतम विविध विपयावं छन पयि जति 
है! इनकौ भापाटक्नाती, उदर हिरी मिधिन भुहावरेदार तया सचीली 
है 1 हना कविना काच सम्वत्‌ १६३० वि ठटरता है । उनदस्ण प्रसतुन द ~ 


कवित्त 
माना महूनार साचिदादहै क्याजयी पैद्, 
जिम पर जुद्ुप ण्व ददा चचन्द है, 
भिक्वि श्रम्व्रार खा चुनाच टार यौदरका 
गुचे गूम क दस्त सदृश्रा षमद दैः 


( .३० ) मरम वि -मषास्नदि 


पीर वग मात या चलाव वुवे पूजा क 

तत ह्य नाम टव ब्रन जा एन टै) 
हूना न हाथा तग म प््ना एत 

जका मन्पगना नज प्रा कृत ह॥ 


मारः सम मेज पर नेवना व्ह नत 

नीवी आत नान ताद मौज गाराकौ। 
मन मनं जघन जा म भुजा नायनाय 

कन्टीक्ति जम ग्रनौखी वातमानातौ 
ग- नती नानिमा जाह अतमाव नार, 

छचग नन -ण भि बै वानारी। 
स्मौ न्य वराग वीच जयन वजार मम 

गत्र प्रनारम तान चाच नता ता ॥। 

सदेवा 

ग्ाटिश्रदू- मुन अरप काह न्नि पल लुट भयं) 
न्प पर्व गृन्क्णक विनाक्त गना गृलावे मि-वदयर्ह) 
जायन जाम नरमिनकं गग मव सिरीक्ल प्रान व्यह। 
कामिनिव कुच क्चनमौटम जतानयननितौता नयट॥ 


६६-टस्नाःएन -य वर कनिवानौ श्रौर जाति कं जाट थ तरिनत 
ठार क्टनातथ। प्रा आय क्विथेश्रोर प्राय ग्यनि लावनी तया मर्टदी 
(मरटी) श्राटि तुरन्न बनाकर मनाया करत थ! रन्टनिं कविना मश्रणना नाम 
हरिनि-र ना प्रयाय कवाट । फुल्कर दाक श्रतिरिक्त इनक नीन ग्रथ प्राप्त 
हए टै -(५) रकम मगल (र) भरतयुर युद्ध गनौर (३) रमिक् भनार + 
स्क्रिमिणी मगले वाने -चकग्रयहै। दधको भाषा सदम सानुप्रास शौर प्रजन 
टै । इमम र्कम्ण ग्म कावडाहासुरर प्रवाद मिलना है। इसका स्वना काल 
माध दुद्रा ६म० १६ =वरि०है। इममप्र-यकौक्वाद्वाय दूर२क्‌ पटिनश्राज 
नक्‌ जाविकृ उपाजन करत है । इमम वा मदह नदी सि टाकुर टरिनारायने ञ्रपन 
ममपकमग्मप्व प्रतिभावान क्वि य; श्रापका कविता कात सवम्‌ १६३० वि० 
कं ममास पराम माना जाना है । नेका कनिपय रचना प्रस्तुत मी जानी है -- 
म्क्रिमणी मगल 
मून मौनक्नानिक्न मा क्रिय सक्या प्रमग। 
टग्णिरान टरि जनन प्रति वरनी भक्ति उमग॥ 


परमत्र 


{ १ 


३२) भरपुर कवि-गूमुमारतिं 


राग मरहटी 
यनी एद जोगिन ग्रलबेली, उाल्ति गल फटदि माल सेली ।टेक! 
पहर लीय बण्डल कानन म॒ सीस तिरपुड श्रलख मनम! 
जुगल जाद जुग नननि मे, लगी है भस्म सक्ल तनम्‌॥ 
पूगो नाद वजाइ क, भिक्षया करन जाइ। 
मत॒ मोहिनी डरिक सज्जन लिये वुलाइ ॥ 
नाय गुर पूरे कयै चेली ॥ बनी० ॥१॥ 
श्रि मृग चम चद्र वदन मदन ग्रल मस्ती रति रमनी। 
फरन कमनेनी चोट घनी, भगोये भेप॒ वमन कफनी ॥ 
द्वारददार सुनावतौी पूगी स्वाल सुजान। 
दरसन देवन रमिक जन, बहुत फिरे हैरान ॥ 
क्ति जोगिनत वाद बेली ।। वमौ ॥२॥ 
कवरी करन धरन प्यारी नागिनी लटका लट कारी। 
कोलनी नानिनपर डरी विये निज वम मनर नारी 
देशा कराम पठी, ब्रिद्या वौर वताल। 
मधित भोगी वम कयि जागीन वैरे जाल॥ 
शरुरकनमै वरौकरए पेली + दनौ० ५ 
चर ही धर त्पर भरवाता जरी जतर करि जाती), 
चपल चपला सी चटचाती, प्रघट सयस्तिन गुण गाती ॥ 
तपका मूरति जोगिनी स्गिनी सकल जहान । 
दरमन देखन भटक्त हरिनेरान क्प्रान॥ 
माय गुर पुरे कौ नेली \\ वमी०॥ 
दोटा 
य गुभ क्या मिवा करि श्रवण परीक्षन भूष 1 
पट्च दारिका क्रत हरि, नित नव चरि श्रनुप ॥ 
यद 
पट्च निकट हरि हारिका तिय नरन मार्ग भरि रहे 
धारत नगर मवगन्गर धर धर जगर मग क्रि रहे॥ 
दवार कलग माभित पताका देटरिनि मणि खचित है) 
मारिणक्‌ भिलित मिल चौक आरीगन भ्रमित रूप गुण रचित है ॥ 
दोटा 
जवतश्राई स्दमिनी महलनं जयम जोति। 
रिदि मिद्धि यसुन्व गृह नित्त निरनरटानि॥ 


ग्र्रजामं 
ते की ठकराल म तिन 
हिडुतानमे रिता 


तरम उठ 
ग. सुन्दर रतीमी ह। 
कोमल सी 
भरति तरक पतनीसी है + 
मोल रतन 


श्रते भरीमी है) 


नाचे ढरीस्ती हरि, 


भरतपुर 
वेर विकट 


न परस नरोमी है॥ 


वेक ब्रज भरुभि रागवानी , 
श्रडवगी 


हती वतक्ही 


टेषनि जग ठानी ॥ 


( १५३ | 


( १३२ } भरपुर ववि-शूमुमाञ्जति 


राग मरहटी 
वनी एक जोगिन ब्रलयेली, डालि गल फटवि माल सेली टेक 
पहर लीय वुण्डल कानन म सीसर तिरपुड श्रलण मनम। 
जुगल जाट्‌ जुग नननि म, लगी है भस्म सकल तनम 
पूगी नाद वजाइ क, भिक्षया करल जाद्‌। 
मन॒ मोहिनी डारिक सज्जन लिये बुला ।1 
नाय गर पुरे की चेती ॥ वनी° 1९१ 
रोदि मृग चम चन्द्र वदनौ मदन श्रल मस्ती रनि रमनी । 
करन कमनेती चाट धनी, भगोय भेप वसन कफनी ॥ 
दर्दर सुना्तौ पूगी म्बाल्‌ सुजान। 
दरसन देखन रसिक जन, वहुन किरे हैरान ॥ 
क्ति जोगिनते वाद सेली ॥ वनोऽ ॥२॥ 
कुबरी करन धरन प्यारी नागिनी लटका लट कारी। 
कीलनी नागिन पर डरी क्रिय निज वस्त मनर नारी ॥ 
दे कामरू परली, त्रिया वीर वताल। 
मूधिनि भागौ वम क्िथि जागीन कैरे जाल॥ 
श्रुरकनी वसीकरण परली ॥ वनी०॥ 
घर ही धर खप्पर भरवाती जरां जतर क्रिरे जाती। 
चपल चपला सी चटचाती, प्रघट सयस्तिनि गुण गती ॥+ 
तर्पक मूरति जागिनी ठमिनी सकल जंहान । 
दगमन दग्वन भल्क्त॒ हरिनरान कंप्रान॥ 
नाय गुरु पूरे कौ चेली ॥ वनी०॥ 
दोहा 
य॒ गुभ्न कया परिवाह क्रि श्रवण परीक्षत भूप! 
पटुचि दारिका करत हरि, नित नव चरिन भ्रनूप ॥ 


चद 
पट्वे निक्ट हरि द्वारिका तिय नरन मारणं भरि रहे। 
घारत नगर मवग च्गर धर घर जगर मग करि रहै॥ 
इरन कलन साभिन पनाका देहरिन मशि खचित है! 
माणिक भिलिल मिल चौक श्रागन ब्रमितरूपृ गुण रचित ॥ 
दाहा 
जवतश्राई स्वभिनी मटन जगमग जोनि। 
शद्धि मिदि उमुल्व गृह नित्त निररहाति ॥ 


राम कात { >} 


केवित्त 
जावन अनग अग ज्रगन त्तस्य उठे 
सोचता सुदाय भाग सुदर रतीमी रै 
सुधि समुद्र मे मरोज क्ल कामल सौ 
निल निन रग अति चक पत्तलोमीहै। 
ष्टरिनन सदन प्रवीणा मने मालं रतन, 
मूर मुव वोतो क्र श्रमृत्त भरीमो है 
श्प उगीमी नील माच दरीसी हरि, 
कवने छरीमी ज परमी न प्रसौनरीमी है 
भर्तुर युद्ध 
डीग भरपुर वर विकट वाक्‌ व्रज भूमि राजयानी । 
हा फिरट अग्रोजासे श्रटवगी नृपति जम ठानी ॥ 
कतक्त्त का श्रव्वामल मनि होन वतक्टौ सही) 
हिदूतानमन्निता भगतपुर उम मरा क श्रौर नही । 
खन द्यौन कर्जा जुन्मक्डराजा कौले लई महो । 
चूर भरी वाट्गाही अय दिस्ली म क्या खाक रदी ॥ 
कई कराड मसूरअ्जलोमे स्पनियं जगन जानी 
दौ रिष्ट ग्रग्रजा र ॥ 
फिर मोला श्रग्रोज क्पनी का द्रकवात सदा काटः 
सेटमम मर कर लये ध्रडवीला जाट कदा काद) 
द मूद्ाप ताव कतै स्यौमिह्‌ हिल का नाकादै। 
मानटमास कदा तक मत लड भरतपुर वाकाहै॥ 
जवे बोला अग्रज तुम्हारे मौत सीस ण्ट मडरानी। 
हा फिरट ग्रग्रजों ध 
सज मारमे चुर मोरिवि जगी तापः जजौर चत। 
धुश्राघन्‌ पुमड वदल म प्रवय देष्ठे के से वदते, 
गारे मौने वज्यर वे तार तभवे चत भने, - 
गक्तिशरूम तलगर्‌ हजार यार सूर्‌ मम्मूय भति ^ 
~~ गहमर्वाह्र निक्ल लड अदरक म॒ना मर्दानी। 
हैर्रिट अग्रज नै अरडयमी नृपति जय छानी ॥ 
चेक फिरमी्रायें चप ने चत ल्तिव मेजा "यायै, 
नेहा वटुदिये यार ग्य क इक वार हमायहै1 


{ १३४ ) परलुर षवि-ुमूमाजञ्जनि 


चरसे निक्ते ज्र वाहुरसे हुलकर धर ललवाराहै। 

जिच्च फिरगी किया जाय दत कोस ¶डा सोई हारा है॥ 
श्री महाराज रनजीत सिह मू छन रग रही रजपूतानी । 
हो फिट ग्रप्रेजा ॥ 

प्रठारहस साठकीसाल मेसाका हूम्रा वडा भारा 

हार ग्रा म्रगरेज नरपत जौता रनजीत सिंह पारा 

अमना पार उतारे गौरे डोवे क्ते तेग धारा। 

रमाल गिरि य करै श्री व्रजपति नरे जस विसतारा॥ 
हरनारायन मर्ने क्समे गे मून नानी ध्यानी । 
हा किग्ट श्रग्रजो ॥॥ 


१००--रामदयाल -ये सामवगीय क्षती मातीराम के सुदत्र प्रौर भरतपुर 


निवासी ये । इनका ज-म सवत्‌ १६०१ वि० तथा निधन १६५७ वि० मेहुप्रा। 
इनका केवल एक छ-द इनके सुपु वघ्ठभराम से प्राप्त हुप्रा है, शेप साहित्य नष्ट 
श्रष्ट हा गया वताया जाता है । इनका कविना-वाल स० १६१० वि० ठह्रता है । 
कवित्त 
भेम मे महस से नारद ह मगन रै, 
मनक सनश्न सु नाम सो लगे रहै। 
चात्मीक -यसि सुक ब्रह्मा ह धरे ध्यान, 
मारकण्डे भमुड हरदा उरम धरे रह) 
जामम मति गौतम वमिष्ठ विदवामिन 
सून बालसिल्य हनु प्षिव ह जगे रहै। 
नाम न्व दद क्वीर सुर राम चरन 
गाम मरन रामदयालभी बडे रहँ॥ 


१० १-साधूराम -य ्रम्हर निवासी गगाराम के पत्र प्रर जातिते 
द्ाह्मण ये । इनका क्विता-काल सवत्‌ १६३० से १६५० वि० तव ठह्रता दै । 
नै रचित पुलवर छल पाय जति है जिनम से कनिपय प्रस्तुत है -- 

कवित्त 
सूम भूम प्राय प्राय वर्ने पुदारन त 
सीत पवन मनु मन्द च्य यारी है। 


राम क्त { श) 


मरने धम पोरघोर मारा म्रवा्ये सार 

छाई वन॒ वागन वहु भातिन क्हासैहै। 
चह चिरा नदी नारन प बोलर्हौ 

तालन पं काविल की कक तमप्यारोहै। 
मरनं ९ मिधुन प छखई छदि साघरू राम 

पावसकौ सोभा स्याम रग भ्रतिवारी है 


हाथ नही पत्रि नही प्र नहौ पूदनदी 

मानमक्मौ माम खातव्र दिन क्टी जावना। 
मन म मगन रहै जान वहु रहा ष्ट 

देष ना वमी न पूवे श्रगु ममावना। 
वात्ग्मन जानौ दीजौ ज्वाव हभियारीमू 

श्साष्र मां विचार प्राचे छन्द क्यो वनावेना 
दगल म श्राय ख्यात मेर परत्तावत्रानां 

छाड धर जावि शनी वनि क्या वनावना 


१०२-दिगवर -ये मागम कंश्रवडिष क्वियाम प है, विदोष 


सोज कएल पर भी इनका वृत नही जान हौ सका है । इनका कंविता-काल स” 
१६३० स १६५७ वि० तव है 1 उदटरण स्वस्प इनकी एक रचनां प्रस्तुतकौ 
जानी है ~ 
क्वित्त 

निक्स मयं हापम हृकम के करन दार 
| „ हत्ती ओ मवातां दह्‌ त्रत स्डे द्द्‌) 

श्राद्धं प्रि महलन म प्रदा जहेवाप्नाके, 

स्वाय साम प्रतमन प त्क्य धरं रहै; 
गत्र तुरण भूस्वीर चन्न जति भाल, 

म्रौर॒तापकवानं त प्रनगर इर रह, 
तयो दट~ग्रवर ध्दिगवर प्यानं कयौ, 

शरासनं विभ्रूल के म वामन पटे र्ट्‌ 


१०३-गमावल्म ~य मस्नपुर निगमौ सौत्ताराम ठे मपू श्रौर्‌ वानि 
मै गरहुरण ये) इनता कविना-काल स० १९३० से १९५७ विर तक ठदसा है । इतै 


{ १६९ } सरतपुर कवि-दुमषाम्जिनि 


केवल दो ग्रथ उपत-धं हो समे है ~ (१) श्रदूभत रामायण श्रौर {२} मरिम्न 
क्प भाषानूवाद इनक श्रतिरिक्त राधा कृष्ण विपयन छोटी २ सीलाण भी पाई 
जाती है । इनको रचनाभरो से यह स्पष्टदहैकि य साधारणः भेरी केक्विथे 
सपोकिदनकेदधनो दौ म्तिम प्रवाहका भ्रमा पाया जातारहै! उदाहरणं 
देये - 
छदनोमर 

नल दीध ग्रीवा सोय, दीध माय चण जाय । 

बहु मुव्छ पीरे नत, कोई मित्तिर्कटवे हतर 1 

हए बही कण बसीन, महावले पराक्रमी जान । 

साट ्रसंखन वार श्रान प्रतर की ममीर। 

से जा गगा गभि, घट तरल नाद वजाप) 

कोटिन चित्रित ब्राकार सन यृद्धमेरहँ भार 

हैग्री म्बतल नीर पिगाक्ष जा हैसरीर। 

काटिनेसु नीरहि जान केरी जा वानी मान । 

महिम्न भापा कर इलिया 

निजय नाम सम्बत प्रगट, गुनी रौ ब्रडतीस , 

मास भद्रपद ~प व 4 बदीस । 

युह्धपक्ष वटीम बद पान तिथि को ईभा। 

सा तिथि दसमी जान, नार सनि घटि चालीमा } 

मूल नाम नक्षत्र श्रायूष्मान दीसा। 

कृत वथ सुजान, जनी यह्‌ रच्यौ ककीमा॥ 


१०४-उावुरलाल -इनक्ा ज-म सम्बत्‌ १६०२ विऽ म नदग्राम निवासी 
प० प्राणसुष वेयहांहुमाया) प्रापि प्रान्‌ ननाप० स्मराम कटारे कै 
पौन रावि हरनाय्तहं क्‌ पासकामाम आदर रहने लगे, किमा पूरा होने 
प्रये गिक्षा विभाग मकमा वे प्रधान भरध्यापकं पद प्र नियुक्त होकर 
भरष्यापन वा काय करन लग । इनको दोप श्रायु कामामदही व्यतीत हुई । जहा नक 
मज ध्रभो तद विमान ह । निक्ष विभाम दे तप्दानोन उदुधिकारी 
प° मयराणक्र स॒ गिगाड हानि पर इह्नि उनसे मर््बवाधन एक कवित्त 
वनक्रसुनाया, जिस पर अ्रण्स्रन हावर कारई म उनका स्थाना-तरण कर 


दिया गया । न्दालीन निसानियकद राममहष्य वो उन्होने निभ्ननिन्विन 
दाटा लिख कर भेजा ~ 


गमनः" ८ ९३७ ) 


वित्त कामा पित कार, पसो विपतिम्मे श्रय 
ठादुर गदाश्च श्यसेवा बी करयो 7 रामसहाय + 


ददा कै डचृते , ही ,चा्रु रामखहाय नै, उनहु.धूुन कामाभेज 
विया; नू दिन नोक्मे करल के पद्वान्‌ उन्टरमि पेन लीश्नौर्‌ कामाके 
गोम प्रसममाचायनी क आश्रय म रहते सगे । श्रपती रचना्रो के कतिपयं 


उन्दसण दन प्रकार ~ १ ए ५ ॥ १ 
> < 1 न 
॥ * पतिम वर्णन्‌ )2 1 2 र 
पणो ~ प / 1८5१ ग्ल नक्ष त्न 
1, नग ध ++, कविजन 1१ ~ ॥ ^ 


पीठ यीड ग्ट --पपीहा- निति वानर है ~ {> मि 
धन धिरि श्रायो नम म्डलम दयोदै) 
नाचत है केरी कौर काकरिति प्रलापे तान 1 


7 । थर हरात्त दिया सारः धनेन 'मचायौ है 1 
सूम रही व्ली वन स्था ततान "परारि, 7 , 

५. + दक सनिः नद्ुर कय, जियया-खसयौ दहै 
यह तो वेरमातिर्रह्त वर साय जाकी, (>) 
{4 7 जीवन जथताफयो स्रु जनँ पिय पायौ हैष 


५ 


वश्च रहै धाराधर धरा फ धाय धाय, . ५ 
+ ~+ ~ \चमचमत्त चपला चिन. चाब, बो वदाबनी ¦ 

1 9 
दृं चनयोर [मारु र्‌ बह, सोद 


॥ 2 वगतेन धरति वह माति ललचावनी 1 
+ प्रनल -अनाद-नदी नीर ह गभीर मदै | 


+~ --- सायन की -रेन दै मनीन सानन 1 
दर्मतं षटान का ध्म _ माद" भरी" 


जीबन दुप्न _ क्व ' पाम सुह्ाननी.\ 
४411 ४ 
7 ~-उपदेयायृपित्त \ = ४ 
॥ हिल, भित्त-सहिये श्रमीननप्मा ब्रारा जाम -- 7 -- 
| » कौज्यि जो क्ण गाम्‌ जीव शनश्राखमषदहै17 
४ दीजिय दिपाईं जादि देवते फी-वाद्‌" हीय ~ ,~ 


सीजियै न नीच सग नाम बदनाम है! 
प्म वरै ग््िजः ठर सम शीः विचार-दम ˆ---- 


(15 य 9 


7 त । गवरी गुमानर्वौ -रप्वया एद रामह! ~ 


{ श्रे) मरतपुर ष वि-कुमुमाध्बलि 


रपसा रतन} पयि ।जोकन रसौ घन वीय, - 7 
11 पद ताक '\गमायनौ गमास षौ बाम हैषा 


> १०धुदसमनायायुण [ज पिता का फरीम प्ीकाराम योधै जातिवे 
ब्रह्मण -तयातहुमील डगर प्रतंयत- सा, नामक पाम वे, वरिवुसी पै, 


बल्ल सम्प्रदाय के श्रनुयायी ये ¡ इनका रचा हुप्रा एकसुदर प्रय सधा-मग्रल- 
माम का मिलता है। इस ग्रथ.मःधी इृदणाना श्री राधा के साथ विवाह्‌ होना 
वणन ता है ¦ इसका स्वना काल स० १६३३ वि० है । भाषा सरम सुबोध एवम्‌ 
पाण्डित्य पृण है । प्रत्येव वणन मे इतनी कुशलता है किः चिन सा णिच जाता दै 1 
इनकी कविता कै उदाहरण परह्तुत बि जतै -- ˆ` 7! पा 
1.“ ~ त्स ^ पर प्पय-९ 1 
नीत सरोष्ट स्याम काम-सत-काटि-सजावतना ग 
+ असन तरन वारिजः समात्त -दगे श्रति छद्रि पावत । 
पीत वरन ।कटि ? व्रसन ष्दसन दामिनी विनिदित (^ 
श्रानन प्रस्नः उदोत जयाति राका सति निदित। 
मन चोरत मनि, मुघवयान "मृदु नेति नेति श्रू ति कहत नित 
जन आनि गूर्साई सोम" उर करह,।यास॒निते हित सहित ॥ 
त्रिभगी 
व्व दिवस_ सानी जमुधा सनी -दधि मृचि राप लगी 1 
सृतः" पय स्याम्‌ शुना 'गन' गाम्‌ दूत उन! तो देख भगी ॥ 
नहि द्रप्ण_श्रधोयि ग्रति दिस छाये दधि. मी. षेः टक किय । 
मासम शी प्रायौसेप्र सुटाम्नी जव 1 भय) पायौ, भाग्‌. दिये ॥ 
मोरी म्नो आई दषं । रिसाई लो ,सोजः लस जातं रभ । 
प्क्रन को धामि हाथ न भ्रामं 'तव' मन भें पुवरात .भरई॥ 
मातरा. पचिटारी- प्ण , विचारी जून हित वरौ ठहर गये । 
पक्रयौो कर जवे भौत रिसाक ' धन कजे दाम लिपे। 
श्रो्ी भद डारी वहूतक कोरी तवे मति भोरी होत भई । 
तव प्रमु मृसकाए श्राप वचा रमाया कै वेस \ भरूल गई ॥ 
निज क्त मिघारी इत वनेवारी ¡मनप्म सौच विचार भते! 
यो क्ट गुसाई “रामनरापणः नल श्रूवर वे भास भ्चत्ते॥ 
ष्कः 11; १ 11 
१०६-वालमुकद -यट्‌ जातिकै तद्ध ब्राह्मण तथा वामा कै निवापी 
ये । दनक्पितो। क्रा नाम मुरतीधरथापयह्‌ कामामे श्री गाकुलचद्रमाजी वे 


रम-~कान्न ग्न भ { ध ॥ 


स्वामी पते यदुना सम्वत्‌ १६०५ वि^ है 
हीने (कामबने गभतम महाम" तुया ^ श्रातने -विनयु-दा गाल लिखे है करा कविता 
1. ५० ब्हरता ` म उह र भसत पे मा 


॥ 0 मी र त मो 1 = 
77] धरम गने मोही मधुर "पुरे, नाप प 
17 7 दकष. चित =) प्र णा जने 


श्य सव मोही गोष त शाल भरन -षृ+ 1", पे 

भक्त सवे भ्रु तपलता्‌ 7 देस) मा 
॥॥ 1 देवृ भ) भभ दान ष१। 
देखे कै जरह भार ग सत। ~ ॥ 
1770 तीन साक, मोहतेरीः धुरी भी तान ॥ 
न १ 111 गणक 

1 जे, भोर पी जह 
पि, महल सो 2 पदिषाने दै 

भदुसी-तार खम्पेन की. त्याह" परी होत, 
पट जात चाहे एव भति है। 
विष्णु के प्िहासन, चीगुी [0 गैर ठर | णा 
वरन द्यी) 1६ "भोजनः हात 1 
तीर चौरासी यमा. दिते पा ~ 
५ 1काम्रत, भाते. ताक क्फ जात है॥ 


त कय स्त व 
ग्य गदो पा! ईः सम्वत १९७४ वि० के 
श्रा परात्भा दषा कवि ११९२५ त १९६५. कमानो भता है। 
मसे^े रि पत छन्द भस्तुत का! 
प क प्ण 4 17करेवित्ता (६ पात 

77 त्य पनः 1 गररनाछाय मेष सीर एषैव, 

117) ( ) 7 म्री; पिम) (तीत 
1 2 क विसय गरमोर) बोने-हरार 


त 7 ८ ) एर 
(9) कामकमरायो जी प्रकृती नगान्‌-कारि 1 (“ गा 
7 ~ यारे पी {ठसैर्‌ भेष सेय कोऽ चाहत [य 
कठोर 


--कथिन्‌ 


{ ४ } भरतपूर क्वि-कमुमा-जनि 


1 नप मार } रि सदे मरसेर रै 'वादरवा 7717 7 
11 17 7} दाये तेतं लदुर दवे "तेतं दामिनी फ़ ।। 
17 प्प कह 11 एनत, कान 1९ कत 


~ 
१०८-देवीराम -ये कुामृवन के निवासी भ्रौर गाति ब सनाय ब्राह्मण 
ये! इनका जमर शन विरमे भा था] इनका व्विता कालं सवत्‌ १६३७ 
वि० चतलाया जाता दै! इनके ललिमे बु पुटवर कचित्तो से उदाहुरण प्रस्तुत 
क्िजतिहै क 17 ष्का । द नम + 
तोमर निसू खद्ध खप्पर ' विरज हाथ, , 
। पए पास पमी नक्र गदा आयुध करालिका 1 
सिह कौ सवारी कारी घटादरामानमारौी , 7 
॥1 ताप दकौ मृम मद सुचि दोप लान्न भातिका। 
कलुप्रा मसानी भूत्‌ प्रितन कं दल सग न 
शसो श्रणवानी गं । मुण्डन, को ालि्नौप 
विन प्रपृयध मोयं दुष्ट दुल दियौ मुत्तं _ ५ 
ष्दवी' 'दुख । देवा ' मौ ` कलेव कर वालिका | 
(१ ५ न 17 ग्न! इ - ~| 
खाय नाय पैट मे-गरयाव माम धर~न, ५ ,) 
11 ष्देसौ "बुद्धि रातत दिन तौजगतेग तौर है 
गाठ नाय दाम प विनार नाम्‌ छाम वहू, 
॥ 17 मागन न जाय बह घनिन षी पौर । 
- पर, उपकर, हेत). तुन, मन --व्रार्‌ वैत .. ९ 
> प्रापनी. विरानी माहि कद षर दौर ह! 
_ देस स्र )मानि जिन सर्वस दयौ" दमी! (द) 
'! ¦ भरन -सेमाज माहि वेह) "सिरमौर ' ह 7 
) [1 1८1 1 ~" 1 (ष्क! 
१०६-नत्थीताल -ये डीग कै निवासो जाति के ब्राह्मण. तथा वसेदेव 
रामभ पृत्रये। इनका "जम संर १६२८ वि० भं हमरा था) ये ्विजनाय तथा 
नत्यन उपनामो स कविताएं करते थे 1 इनकी तोन स्वनाए --(१) विपरीत 
वोष {२} गुमागमन शीषृप्णासिहः मूरप से भौर (३) 'गुभायमन , रोगे द्रसिह 
मुद्रित हो चुकी है सामी इ द्रानद वायुरीसीला गौर नागलोला श्रभी श्रमुद्ित 


1 नदौ फुटकर रचनाएं वहत है, वयोकिये ब्रज“भणपावे पुराने मण्डलीष 
कवि है! नदा कविताभ्र! वे उदाटरण नीचे दिये जति ई -- 


््‌ 
न 


यनुः है! 
ठर देत रहै 
द सीन 'म्यान निकाय है । 
भने द्दिजनाय महाराजे श्री भ्रजद्र्निह 
तरी भव॒ उदित मतवारो है, 
भार देय कारी सी दारी रन मचावं भ्रवे, 
भवानीं भाषत विहारी है 
महन बिपिने विहारी, 
चुम भरणाहै, म भ्रेमका भिखारी ५ 
स्वामी स्वेदाहौ 7 हौ 


मी करता हं जनने भेदौहो भगवान सव मनन दै 1 
चातता ही प्रिघाना ही, दाता ही निषननके निरमूल पलमेसेहो 
भग श्रापक्रा बना म 


भीवभन के । 
है, परिव गिशाषारी वमचरनकौी सरण हम्म गा भिसारी ॥ 


११०-जानी विह।रीलात'. आति ,# शरोनैच्य युनराठी राह्मण 
ये इनषै पिता कां नाम मद्रूलाल था. पिनामह का स्दाराम था । राप 
भरतेषुरम भान परष्यापम्‌ करा ामक्ग्तये। कविता वात स० १९५० 
वि, १ प्रा पा ह र कोप्तरेषू म॑ 
भरकाशनित होती रहती थी} स समय इन कीट रनेनाए्‌ उपलब्ध है-(१) 
देम्पि चु. तिग्रुपा (नामिका उत्तम पुस्तक हैष्ड्प्र म केकि वहत 
श र देवश्रौर्‌ के परहै। भाषा सरस अवाह युक्ते 
२८ ब्रष्ट श्रष् भ्रौर (३) महिम्न। वितागै उदाहरण गीचे प्रस्तुत 
कयि जाते है नम | 1 ४ श्च 
# दाहम ् 
श्रजने मजने क्रिये सजने मनन मान 1 
गणन पजन दुख दिये, रजन परिव जाने ॥ 1 
मनि मुक्ता तीर जड, / कान । 
॥ समरधर्‌ दारषर जेयाने ॥ 
शिति सीव नक स्याम मनि, छनि कमि दत 
भसी ' वेष चम्पत क्ती 


( २ ) मरतपुर गथि-दुमुपान्गति 


चितं चकार चिनत रहयो गदन चन्द दुति प्रार। 
री ऊवौ नम चड गथौ, तऊ न जा-यामार॥ 
नीलाम्बर सो मुख क्यौ या दासौ नदनदे 1 
कलि-दी कल सीर लिच भ्ितरभिदरात जिम चद ॥ 


विप्रलन्धा प्रौढा (कर्त्त) 


उमग उमाहन सो सकल ्रिमार साज 

पागी प्रेम पियके सुप्रदं सवि सगर 
प्रीतम शिष्यरो कैति मदिदिरन पायौतदहा 

दख सूनी सनउटी गिरह तरम 
व्याबुल क्ल भई वेखार गाल परी, 

लिपटी लटि लटी दाऊ मुख सग! 
मानां भ्राज भूमिप सुधार ही परयो प्राय, 

ताप तदि व्यति प्रमी पीत भुम हँ 

उत्कता प्रौढा ( कवित्त) 

श्राली नभे लाली सा दिखान लागी जागा निसि 

भागी भयौ सोर भोर टन हीचहतदै। 
चहु श्रोर वोल रहै पछी चोचदाट क्रि 

चटक चट पूली क्ली षूुयौ चरत है। 
प्रनत रति पाली न अये बनमाली मेन 

रन गङ्‌ खाली जिय धरन ग्रहतदै। 
तोरिकह्‌ यौप्यारी भोरश्रात दही "विहारी सो, 

माने छानि वो भोन यो मन कहत टै॥ 


येद -याय सांख्य शास्त पागुपति बष्णा य, 

प्राचो मत॒ जुदे जुदे मारम बतावे ह 
मनकौ इच्छानृद्गल होय के सुधर्मा 

गूढ इन प्रथन म तव्‌ वँ 
तेह परिणाम माहि श्रदुयुत श्रजमा र (6 

भरनेत म्रव्यक्त सूप प्राप ही कौ पावदै। 
मुप श्रमूधेमग वही भये सरितासव 

जपते जाय भत एक प्षिषुम समवेह। 


2) राम क्रा (१८९ } 


विहनाम हेड मास्टर के घोट भदरं थे! इनकी कु स्वना भा हद 
है जो इनके विद्यार्थी जोकनकीमती प्रतीत होती है। आपका कविता काल 
सम्बतु १६५० वि० बे आम धास रहा है ) उदाहरण प्रस्तुत कयि जते है 


1 १११-जानी द्यामलाल ~प. मुस्र कै निवासी । तथा जानौ 


स्थादर , जगम जोव अपार { भगत भोम शरीरि धार॥ 

श्याम सुजान वियौ निरधार । भाल विख तिपि को सकटारा 
चकोर छद 

गोरसलै धरते, चलती तवन दयाम भ्रवानक गल सार) 

रोक्त रोक्त ल सुकूटो कर मागत दान्‌ मचावतत रार ॥ 

रूपं सूधारस प्याय तव वह्‌, जाय वसे श्रवः क्प्न दज।र। 

हाय कहावत साची भई सलि, भान लिखी क्तिपि का सक टार ॥ 


~ प्रमूकद ~य महाराजा गेशवनर्सिह के दासन चाले मेहृएये 
पीर बयाना { मस्तपुर्‌ राज्यातगरत) के फोजदार गनीप्रसाद के घ्राश्चय 
भे रहते ये\ इहेति श्रपनेश्राघ्यदाता के नाम पर भगा युरण' नामके प्रथ 
पी स्वनाकी है, जिसमे यया महिमा तथा राजनीति भ्रादि का वणन है । इनमी 
कृविता बहुत साधारण कोटि कौ है इनका कविता काल सम्बत्‌ १६४५ मै प्रास 
पास है) कुच प्रच उद्ध.त कयि जातं हैँ -- ~ + 
॥ दोहा 
श्री गुरु चर्ण सरणि रजा तिर पर धारन कौन। 
कवि , युुद्' वर गुन षदे सर्वत बर दीन॥ 
# ५ -चीयाई,, ) 
तौ चयन, उपवीत भुजगा ) सना^वत्रत रिज वे सगा 
सप्ति सताट माये १ रान । मामीर्यी जटा भ्म भाज 
श्रादि केमडल विधि उपजाई ! दुतिय सीम शकर वै पराई) 
तहा षण्ड णक गिरि भारी) जासा गो मुव विमल बारौ॥ 
८ ! " { -* 7" दहः 1 ५ ५ 
भागीरथि सरे गही, त! दरस हिते सामि 
। पातक जनके दूर वर, करे -टातमन बुर 
॥ ८.५ 


११६ यमल किशोर -े जति ब्राह्यणा तेथा भस्तपुर फै निवासी 


( ४४ ) मरतपर कवि-दगुमास्जति 


चे।ये वहुधा भरतपुर बे कवियो कै श्रसाडय म सम्मिलित ह्रासो यै मौर 
तत्काल रचनां करके सुनते थ । इनके पुटकर छद पाये जात ह । इनका कविना 
काल १६४० वि० े गभ है । उदाहरण प्रस्तुत है -- - 
क्वित्त 
वार वार हमसे इक्रार व्या श्रने का 
कृहुदो श्राप ्राघ्नोग कौन से मदीना म। 
ण्ती निह्ुराई मित्रे भाई है निहारे मन 
कपट कौ न वात बरा दाग हान नीनाभे) 
श्जुगल िनोर' जुग फूट नद मारी जोय 
जीती वाजी न हारो यह घातन क्रीनाम। 
प्राप स्व प्रवीना क्यु बुद्धिं की क्मीना 
हाय देम जुन्म कीना मा साफ त्याग दीनामे। 


११४-मगलसिह -य जाति बे" श्रीमाल जन थ । नापे पिता मथमल 
श्रीमालाम भस्तपुरमे प्रनिप्ट्ति व्यक्ति समभे" जान घे । अपिवा रचना-बात्त 
१६४० वि० कै लगभग है ! इनके रचितं चार प्र-य-{१) होय कै रसिक जनो 
क] निवेदन (२) (तीयक्राचन (३) जब्र नाटक (४) मगल भजनावली 
प्रकानित्तहोच्े ह इन्वे श्रतिरिक्त श्रप्रकानित ग्रथ प्रर भिनवैनाम 
क्रमण रश्रीमालौं का इतिहास तथा पचपृत्प है । इनदी केविनाभ्रो क॑ कतिपय 
उदाहरण निम्नलिबित है -- 
छि दाहा 
वृिन प्रीत कौ रीति है, कठिन क्म कौ नास+ 
भव सागर सो तरवौ कठिन धम विस्वासं॥ 
वचन निवाटन क्विनि है कटिन टात उपकार्‌। 
सम्पति म संमता कठिन प्रर सयम कयै सार॥ 
पद 
प्यारे परह्यः परो गिर नाय नाय, मौप रग जिन डारौ घाय चाय 'ेव। 
त गुलाल मुख प॒ लिषटानी कर पक्रयौमेरौ प्राय ्राप॥ 
पिचवारिन छा तरिदिया सरक गई विखरयौ क्जर। हाय टाप ॥ 
दणध्मामत क्दाग्तकोटी क्टा कटौ घर जावजाय।) 
मखी इनन यमि मनाई, मगल' टा-ह्ा साय साय 


९194; ( १८५ }) 


शान ध्यान धारणी म्रनेकं दख दाल्नौ 

धिनाप को निवारनी सवारनी वित्ततः 
जगतत योत्ति जागनी मूहायं रग रागनी, 

सू प्रम पूज्य भावनी सुमागरनी सन्पत्रू) 
कामि का वहढावनी वेढावनी श्रगरढ रुद, 

मनको समावनी रिभ्यवनी रनिक्क तू। 
गमुनष्य भावनो अ्रगाव वुद्धि लार्वनी, 

सुर्य ग्ग रगनी तुर्य रय भयत्रु# 


११५.-घनश्याम ~प जाति पै श्रप्रवाल वस्य श्रौर भरतयुर फै निवासी 
ये! इनका जम सभ्वच्‌ ८४ कैः लगभग माना जा सकता है क्या हनकां 
स्वगता \०्वपक्ी प्रायुम सम्बतु षृ्द्ण्म हृश्राया।यह श्नोभारसंम वै 
समकालीन ये श्रौर ग्रत प्रवाेके ध्रधानये। इदान ग्ररल वेद दरननजि वाहु 
यके नीषे गोल मूत्ति की स्थापना कौ जहा क्विया का शतिमाम श्रखाडा 
जमा क्न्ताया) प्रव भी भनगौराकी तीजके दिन बहा पर कवित्तश्राि दति 
है नकं बहुत मे दिष्य ये! इनद्रौ रचिन यमुना लहर तथा ^~खत्खि दो 
पुस्तक है जिनसे दुख चन उनाहर्णाय प्रस्तत्त भियं जाते है । यमुना सहस 
ग्रपरा् दै भिन्तु उनकं कृं छन्द उही कं शिष्यं लालना कलावस्म बजाज 
सेहमश्रा हए ह~ 
यमुना महिमा 
मतो फत्ति कालस्ते कृलौयु मटवके लिये 
श्यौ तक नय नाक वेद सुन लीयो) 
मनँ धनदयाम' नैक रविजा विहारे सीर, 
नीरमभरि हाय म सु श्राचमन पीयौ 1 
जब्त सर्प नटव्टवर भयौ है मेम 
नेन परत कौन पराप फम कोयौ ्म। 
देवने कमै दवण्त्ति प्रतितं वनाय मौय 
कातर्के समन कान दारौ क्रनयौर्ये॥ 


नख निघ 


कधौ मखमली से साजी पियकेदि काज 
कथा सूप रमक मगल कौ वय है) 


( ९५६ } मरतदुर वविनतुमूमान्जनि 


कधौ मृदु पानिप कौ धार दी धरनताहै 

कधौ मुखचद हास कचन कौ पल है। 
कटै “वनदयाम र क्यारी रोम केमरकी 

सोभितहै नाभि कुड मनवा कौजलदहै। 
शवर क्िसोरी गारी मासन ते मृदुल महा, 

उदर ्रमाल गोल प्ज कौ दल है॥ 


क्धोनाग नागनी के दयुट भय नाग सुत 

कधौ दयाम मावस क साभिन कुमारं । 
कहै धन सुन्र कधौ सुन मर्त वे 

मसे मसाले उरं तम कै से तार है। 
काम क तुरग फटकारव का चौर चाग 

क्था श्रनुराग मुव चल वे सिगार दै! 
कारे सटक्ारे भारे प्रतर फुलल डरे 

मृदुल सुधारे यारे नवला कै वार दै 

जमुना लहरी 

प्रयम ननि स्थल मे गौ लोकं राखत ही, 

दून रवि मण्डल का क्िरिन सुहादर हौ। 
तीज शवनश्याम भन जामन वे वृक्ष पर, 

चार्थे डार डारन भै फल फूल छाई हौ) 
पच मे प्रवस हिमगिरि म धुमी हौ धाय, 

पष्ठमे विराट श्यग धूम दवि छोर्ईहौ। 
सप्तम चली हौ गौ लक सांग्रपारधार 

राधिका कुमारि वे दुमारि दिग श्राईहौ॥ 


विष्णु स्वास जल है सुजलप एक क्च्छपहै 

केच्छय प नेप नाग फन विस्तार दै) 
कटै घनश्याम नेप नागपष धरी रै धरा 

धरा प॒ धरयौ एक भूधर श्रपार है। 
भूधर धरवार प॒ जभूुन कौ वृक्ष एक 

जामुन बे वृक्ष प्र प्ल दल बहार दहै 
फल दल व्टार पर मारतण्य मण्डल है 

मारतेण्य मटल म जमुना बी धार्‌ है॥ 


रामना 


११६-गुरलीवर य पोमाराम क पिप्य येज इनका जम म्बत १९१६ 


कतु 
वितथानि पम्बेत्‌ १६९३ वि है । मुरलीधर जाति दे दक्र रानपत्रयेग्रीर 
महाराज इष्टि दवार खान म चमार वे] इन्दी मटाराज ने 
` ग्रापका कविराज" की उपाविम क्या था, समय प्र किन 
' स्वाना सं गमम्या धनिया पर भ्रापने पृरम्कार तया सम्मान भ्रात किया था 
यद्यपि य बिनेप प्ठतिसिनथ तथापि नायिका भेद एव भ्रलक्रारा का विदोषं 
चाग या। क्विया की तिया क। श्रापन भ्रच्छा वरध्ययने क्रियाया) 

कविवर ग्वा प्न इनकी बिनप शद्धा थी प्रौर उन्‌ चिते छन्द प्रापक वहत 
ध धे । श्रापरकी पृ्तक भित हैं (१) गज भ्रकाश (र्‌) नान्शि 
वला श्रौर (२) दीगर वेन इनक श्रतिरिक्त त्रापक फुटक्र्‌ छन्दभी वहत 
मिलत है । मापकी 


मगल सरम एव मसाद गृणा युक्ते है। उदाहग्राथ 
कृ छनन पर्न नियजात ई- 


केवित्त 
चारठे के महल वयन रवार हान 
सुखमा वियात गा सुरस तमि साज है। 
पीरे र प्रग स सन 


माभि हैजमे बीर सकी समाज है। 
केर 


{श्ण} भरतपुर षवि-कूमुमास्नति 


तसवी ताल गुल डटर चर दन्न च, 

पहने गने गौर का हार हरस्व टै। 
भरल मनोहर जुवा मा इक नाम तेत, 

यवलो को रास क्र जर वव्गद दै। 
ह्प्रादहैत होगा जहाम श्रव्लम-द ण्सा 

जसाश्री गणेन कोना का फरजन रैण 
उमड उमड एड एड बवे ग्गारी वद 

त्व द्ध के मगनमन युद्धे कौ उमक्वर। 
दव दख दूर त ऋषट मग्पट भर 

साकर तुराय सफ तीर से लपक्कर। 
मुरली मनाहर सो मट मुडे सीगनवे 

व के समान भिर नक 7 हिचवर्षेर। 
हक करें न धक करन सक वर टव पनक, 

द्ूटत टी बाजत धडाधड कौ टक्कर॥ 


जावे स्पम्रागं खूपस्प कौन जन्यौपर 
एसी तौ अन्रूप स्प हायगी नं है गरई। 
रभासीरमा सी उवसौ सी तिलात्तमासी 
सची मनका ह महा उपमा लज गई1 
भ्मुरली मनोहर निहायै वद्‌ एक वेर 
फैरना खवर कटा कित म॒ विल गई। 
छल टी छलावा ही दि दला कौ छलन हारी 
श्रई प्राग लन कौसु दूनी आराग ^ गरई॥ 
भीप्म प्रतिना (मवया) 
भ्राज सुरासुर दखत ही रन बाननकौ वरसा बरा । 
मार रथोन महारथ है शुवि सोनित की सरिता उमगाओं 1 
भसम भह चडाय कहो “मूरली हरि हायन गस््र गहाऊ । 
स्वण-ध्वजा केपि की करके तब तौ रप "तनु पूत कहा ॥ 
कुडिया 
दीन्‌ रे क्ा सखौ गुय वेका डे हर्‌ \ 
जाने प्रं गुलाव कमजा कर ल्यिवुमार । 
जकेरल्यि वमार, भये चम्पा गर धारत । 
गुल ससन क भय नने पृतरीन निहार । 


रामना ( ५८६ } 


ज्याकरेच्या रे तुस्त, निमके चैला कोन 1 
हेमे च्वि दियाय द्प्छ॒ चन कग दीन 


वायै हम चूयायय कर मुक्ता घरसीन 1 
मुरो कर दृति श्रह्नमा शरन सु सुक्ताकीन्‌ 1 
चरस सु मुछ कौन पर्यौ हमन भरम मारी । 
शतैर्‌ चुमन नेर समु भाक चिनयागी ! 
त्यय बरहि मु ह्मी भय मित लटन प्राये 1 
तौ लाग च्छ लसन कन्न यहे कौतुरं राय 
< दोय 
शाही फौज भजाय वे दिल्ली कर उजसतं 1 
किया उवाहर्मसह्‌ चप, यहु दग्र वमत {4 
कवित्त 
व्यासो प्रिय मम सण भौन म्‌ सुरति द्र) 
मगन सा उमम प्रनेय व्दरुपौ परर! 
शूमिन कसल भट भूतन क्ट क दहै 
जरी वे दुङ्कुतने तें वादना भस्यौ पर 
श्णुरली मनोहरः दहरवा वेगग्न वाग 
वदने श्रनूप श्रम स्वद निचरयौ पूर । 
मानौ सुरभानते हिय म मेम मन वार, 
मुधा कलौ प्रये मुानिवि सें टयुयौपर॥ 


९१७-नवल प्रिर ~ये जानि बे ग्ण प्रौर मसपुर क निवासी 
ये\ दून पित्त पयुमत्तविश्ैर तया पिनापट्‌ सदमीनाराथस एव प्रपितामह 
गरो समी कवि थे) कवितां इनी पतिक मभ्यनि चौ) दिनके वश्षेवरश्रयं 
भी कवीवर सामसतेग्रमिद्ध ह+ इनवा पविता साल सप्वनु 9६४२ चे {८७० 
वि तण पामा जाना दै! इनकी स्वनाए्‌ (१) युगप विलाम { नाधिकः मेन ) 
(२) पथना वृद (३) इर्फष्टव श्रीर्‌ {४८} तिवादो मन { धी कृष्णाद्‌ ) ६1 
दनि व्रज भाषामो प्राम वियादहैजाश्रलवागे कौ यमे मुमज्जित है 
दनद स्वना वे उदष्ट्रस्‌ प्रस्तुत विये जते ई -- 
सवया 4 
चन नही दिन रेन परयौ, जवतेः सुम ननन नक निहटार। 
कां परिवार दिय ध्रवं जगाजप लाज समाज तिमे 


( ९५० } सरनपुर बवि-कूमूमाञ्जति 


सा विनती सून मोटन मानिया मोसा कू मत हजियो -यरे। 
मोहि सदा चित सा निन चाहियानोके के नह्‌ निवहियो प्यारे 
भुजगी 
मरे श्रोणवारा गिर भूमि माटी। 
गिरे वीर याद्वा, र्दी सुद नादी ॥ 
छरी मेष की सी लगी ताथरी है 
वधर इद्र की सी सु ब्दी परी हैष 
पथना युद्ध (रोला) 
तोप शाद धन घोर, रार मारन जव पारी। 
मनौ पन मार्क, मई पावम ऋतु भारी। 
धुम उठ चहु प्रर मनो वाटर दलाय । 
उडत पतगा लवे मनौ सद्यात जुधयि॥ 
वरमते याला नाहि, मगौ ्राला सम ऋरक। 
गोलिन कौ पौद्यारि परत ऊपर गढ भरिकि॥ 
भमभमात समीर तेग चपला ग्रति चमके। 
चक वेतार्‌ ज्यो उडत तईभाति ज्या तमक ॥) 
दाहा 
इत्‌ पावम्‌ ऋतु भिदिर मे रसौ है मधिवाय। 
र रे न्ट श्रपार टै कानन सुनी न जाय॥ 
क्वित्त 
गाभा कौ सदरम मवे भाति ते भरतपुर 
आनद श्रपार नित नय सरसत दै] 
तहा श्री ब्रजेद्र इृष्णपिह्‌ महाराज राज क 
प्रमित उ्धाह्‌ कूप वत दरसत हं। 
दीपन मे _दिपत्त न्लीषप ज्या महीपन म, 
देखि देखि सुव॒ ब्रजवासी हर्त है! _ 
योम ययोस उत्सव ते उत्सव ग्रनत गुना 
श्रमण त्म दूना दून रग वरेसत है ॥ 


११८-ङृप्छदास्त -य वल्लम सम्प्रदाय कं प्रनुयायी तया जानि वं भय्य 
दविज ब्राहण थ । नवे गुटका नाम गोस्वामो गोपेश्वर महाराज था। दनव 
कत्िना-कात १६४५ विष्वं प्राम पा्रहै+ य नगरे तदहुमालदार ग्रौर उच्च 


गाम कत { श्षष्) 


कौटि वेवि मरे 1 पद्यपि स्ने तिदे वित्ते ही गय उवलनपयि जते हैः दिन्तुहुमे 
केवयतीनेग्रय री देवने को मिते 2 -(१) ग्म विनोद-दइस ग्रथ मस्म, त्यन्‌ 
सालिका भेद ग्रीर सवास भावश्रादि कासुटर ठमसेवणन किया गार, 
८२) भक्त तर्मिणो-कमम भक्ति की महिम का वन क्रते हृष्‌ इृष्एके परेम 
पुर पूरद स्वैर प्रदपया इला यया है \ दूषक कविह्य म नददस कै काव्यक्सा 
ग्रारद प्राता ह ! (३) भगवद सलष्य पीमूय-यटं ग्र-य प० फनहरिह तथा मधुरा 
निवासी परजभीधरनदाम क पराम से निखा गयाथा। इ यक रघन सव 
ग्रथम सस्टृतमहूदं फिर हिदी मचे धरसुवाद विषा गया । इमदे अवलाकन से 
उतर दरिदच-द्र काल कौ ब्रज नापा के गद्य का आभास मिलता है । यह भक्ति रसं 
ग्रान श्रय है। इनकी कविता रै उदाहरण दविए ~~ 
श्वडिना नन 
ग्री तस्ति कं चिह सहित पियजिहि घरभ्राव। 
वुद्धिवते भ्रति चतुरं शगेडिताः तारि वतां ॥ 
उदाहरण ( दादा ) 
कल्य यम ननि डर तमे दरस दिपायौ मार । 
कह देत टिप धा लगौ कठिन कचन की केर ॥ 
मेतहा तरिता लक्षणम्‌ 
नहि मान जा सनि मनायौ तष्नि सिमाई 1 
कतटततस्तिः वउरमित्ता पूनि पि प्ठिनाई ष 
उनगहस्ण ( दाह )} 
गदि ग दुर्‌ क्टाष्ट कौ द्यते विस्त नाहि \ 
रोमि नित्ये मूवि कत द्याम छगलो बाह ध 


११६-ऊपग्राय ~य कामा तदसीस वै सौगका नामक ग्राम्‌ दै रहने धाते 
येश्रौर जाति वै रोय थ) इनका विने क्न उपलब्ध मही हे सका है} श्राप 
कविता काल सण १६५० पिरवे राम पास प्रतीते हाना) इयकी कविना वन 
उदाहरण प्रसुन र ~ 2 
यान्स व्याप तौ त यक्त क्श रभिमान 
प्रवि म्रनुरग्यौ त्तौ नं माद उरथानिरहँ) 
जोम त्ति भेजो ता हमारे तेनमभोगमम 
निट्व अधिक यहे सीना हम जानि है; 
उदव दध्मे ही विकार हियो सेंमारि, 
शरूलन पटं है यह्‌ भुल तिपि छवि ह) 


{ २) अरलपुर वि-ुमुमान्जनि 


हमतो है वेदी वेदी ग्रौर ते भयेदहं्नोर, हि 
न्नौर तें भये हं तई ग्रौर वात जानिहै॥ 


१२०-कृप्णलाल -य भरतपुर निवामी गुलावनिह वै सुपुत्र ब्रौरजन 
मत कै श्रनुयायी थे । इनका कविता काल स० १८४० विऽकै ग्रास पास दहै) टटनि ^ 
भ्वियोग मालती नामकग्रथव्ी रचना कौ है, जिसर्मे इनका वन परिचय 
मिलना है! नकी कविता का उनाहरण दसिए - 
दाहा 
चचल चपला दामिनी, अवरनकौ जनु टल । 
काकरलिक्ठी वदनत निक्सत नादौ वाल ॥ 


मयन कुसुम भरकुटी रची, वना अ्रनग कमान । 
श्राप श्रह्री जावनो तकि तवि मारवान॥ 


येनना वरी प्ररो त्सन चहक्घुश्रौर। 
रके वन नगौक्त तग रहै ख्विौर॥ 


१२१-क्नल वहादुरसिह्‌ -प्रापका नम भरनपुर मे एक सम्भ्रान्त 
बराह्मण कुल म साम्वतु १६१३ म हुप्रा या। प्रापक पिता भगवानर्सिह्‌ यगबत 
कालम नमक विभाग कै अध्यक्ष ये। स्वय वहादुर्सिह मेना म कनल तथा 
तोखक्खाना विभाग वे मुतजिमये। आप हनुमानजी कै भ्रनय भक्तग्रौर 
उच्च काटिकक्विथे।य विहार उपनाम से कविता करतेथे। इहानि लगभग 
श प्रथोकी रचनाकीहै।श्रापकौ भापावडीही सरल सरस मुहावरेदार 
तथा प्राक्यक है, उसंपर प्रातीयताकौ छाप स्पष्ट दिखलाई देनी है । जहां 
पर्याल लावनी तथा शिपरणी श्रादि श्राति वहा कुच्छर्‌ खडी वोलीवा 
भी घ्राभास मिलन तगता है । उदाहरण देखिय - = 
सीता मगल (कवित्त) 

मागर सुधा के मे सम्प कौ वनाव क्च्छ 
तापर जमाव गिरि सुदर श्रज्नार कमै! 

नरम नवीन सुचि रेलम की नती कर 
मथन मनान यां सरोज क्र धार कौ 

एत॒ उपचाएन त प्रगट गमा जा टा 
तोऊ मङुचातन मन करिद बूनार कौ। 


५ 


1( १४) मरतपुर कवि-बृगुपाञ्जनि 


सवया 
मोद निहार किथौ पत्ति सग पलग प केलिकला भव खानी 
भोर जगी मुख धोबन हैत लियौ क्रमे भरि नीर सयानी ॥ 
हौ गज मूरति बिद ललाट धरी वह्‌ छ्टि सहाय समानी । 
देल सी मुलिक्याय तिया इम इत हायी हेरी वै पानी ॥ 


१२२-वाघरू कैमालाल -ये भस्तफुर निवामी मगलसिह्‌ के पुर भीर 
जातिके श्रीमाल जनथ। इनकाजम सम्बन्‌ श्रकै प्रा्यपास दूम्राभा। 
्रापहदिदी उदू श्रागअप्रजी तीनो मापामनो फे रच्छ ज्ञाता प्रौर उच्च काटि 
कै कयि य । इन्टोनेसान म्रथोका निमि किंथा जिनम मे पाचप्रवादितदो 
शुके है --(१) भक्तामर स्तो (२) घनश्याम सदेसवा (३) श्रजना सुन्दरी 
नाटक (४) रत्न सरोज नाटक श्नौर (५) शील सावित्री नाटक प्रममयी नाटक 
श्रौर रसिकं मुदरी नाटक प्रभौ तकश्नप्रकारितदहै। प्रापका एव पुट्कर सग्रह 
भी मिला जिसमे लगभग २००० छद विविध विपया पर लिखे ग्येहै1 इनम 
कुच उदू की गजलें कसीदे श्रौरश्रग्रंजीकी पादम्सय मीहै। तारीख ३ फरवरी 
सान्‌ १६३३ का लिखा हुतरा प्रन्तिम उद देविए ~ 
कवित्त 
पातीके ऊपर हौ पीतम के श्र्र पेष 
छाती सो लगाय मृदु हठ च्रूम लीनो है। 
लीनौ है निकार फार कागज समोदे वाल, 
याचत दही वाचत क्छुमद मुस्वीती दहै, 
मन कौ उमम भलमलत्त चदद्रानने घ 
' पत्रिकाने मव फक कीनो रस भीनीहै। 
भामते सजन की काम रोक लहु गल 
वेचि दुराय सरमाय चल दीनी है॥ 
भ्रापदौ चमत्वार पूण नवीन उ्तियो के सरस छ-द उदाह्रणाथ प्रस्तुत 
कयि जते है -- £ ५ 
गए भ्रवगुण जमि परयौ९ वाहि नही विसराय। 
चदन ह कौ श्रष्ग लगि, देव देह जराय॥ 
जारौया मन जारिये, हेम सा चार निाह। 
पट प्रूघट काक्र सक हिय में षटठी चाह्‌१ 
वदं ब्रह्मण दीज्यि भिष्ट भोज निज दहेत। 
स्वगवेक भ क्र्‌ जमा सीजौ व्याज समरेत 1 


सोमका { १५४ } 


मुरि तेरी न्ह मे विदत प्रवाह महीने 
ताहि मालव श्यं लये कुच ढं वटन समान व 


१२३-गूतवसजतै मित -भापका जम भरतपुर कै एक सम्त्रानत ब्रह्मिण 
कुत भे सम्वत्‌ श्रमे ह्र या, य सन्टरत ग्रौः ज्यानिय के अच्छे ज्ाताये श्रीर्‌ 
हिन्मिमे ष्कः तया वभि केज' उपनामा स रवनाद्‌ करते य । श्ीगमचरित- 
मानम कं अद्वितीय विदराय्‌ हान के कारण अ्रापकी स्यामि दूरर तक फली हट 
भी) श्री हिन्दी साहित्य यमिनिस श्राप विनैषप्रेम धा जहा प्रत्यु पन्त 
इन्टनि पृस्तपालयाध्यश क पर परे ताय विया) प्रापकी स्वनाग्रा सेकृ्धदन्दय 
उदाहरणा प्रस्तुन कयि जति ह~ 
केवित्त 
श्रायोहै पुन मची दहै धुम व्रजभरम 
भारहीत कवर काह रग्म खेष्ँ) 
सग म॒ मुमा श्रीरामा मधूमगलारि, 
सर तरै पिचकारी मरा मोद मे र्गरैँ। 
गावत क्वीर सा ठउंडाविन श्रवीर कजं 
मलत गुता गोरे ग्रान म्म रै 
चावराग्रौगचदनकी मचीहै कीच व्रीथिन््र 
दरौ वित्वारन के शद स क्ती रहै 


श्राहकेर गनिका ददर है टद्‌ गापिनिका 
सतिता च्िनाया तुगमद्रा सखी रह । 
लारी मन नामा नेह पकरि ते व्यारङ् 
^ करेगी निद याहि योहि उरी रह! 
ण्ठी मुने धाय जयं पदर लिवयौवगन्ट््र 
नी मव रान मत्तं मौनिन लरी रै । 
मलक गरलात्र गाल गनवाद ददौ भाक, “८ 
चरूनरि च्डाय स्वार सूय क्ती र५ 


( धमण मूरति दैदि यान्ते वूरतिहं 
दया कौ दयाव दै कहि दानी दानकीर सौ। 

धीर पौ परया प्र पीर कौ टव्याकिर्यौ 
दीवेनक्यैमया श्रौ ययया सरद यर मा) 


( ९५६ ) भरनपृर द वि-वुयुमान्जमि 


गौधन कौ भक्त अनुरक्त विप्र पाद पद्म 
सीतल रौर स्वच्छशुद्ध गगा बे नीर सी। 

भूमि कज दृष्णासिह भूपति तिहारी जस 
~ वरनौं कहा ला वाढ्यौ द्रापदिक्चीरमौ॥ 


लाज कौ जहाज है करि साज है मुमाहिवी कौ, 

दग ्रभिराम है कि ममथ कौ स्पहै। 
अरिउरसालह्‌ कि सतन प्रतिपान रिवो 

रामदङ्कौ लल घुकोरतिं कौ प्ण्है) 
राज काज दक्ष है प्रप्य है प्रभाव कज 

सना सचालन म ्रदुगरत अनूप हः 
सजन के राज महाराज श्री इष्णरसिह 

जल्रु द्वीप खडनम तौलो तुरी भूप है॥ 


जा दिनत प्राणनाथ साथ गये ऊधव के, 

तादिनित गोपी ह्व मौन धरी रहताहै। 
करके उपवास नास ष्व निज दही का 

प्यारे मे वियोग ज-म सारे दुख सहती ह। 
भूमिक्ज वार वार याद कर मोहन की 

भ्रासुन कौ नदी धार बीच चली वहतीह 
भपीनाय गोवरुलेण ददा देवौ वेगि भायः 

भरि १चितही दाय गापी यो कहती है 


1 
जनला जग माहि सयागी सनही सयोग भरे सुख पायौ कर । 
जव नो ्ररविदनकी किया ्रलि वदनै मन भायौकर॥। 
जवलोभरुवि गेगक्ी धार वहै नभ मडल । सुय सहायौ कर। 
तवला व्रजरानी हमारी मदामनभारईसुपतीज मनायौ कर॥ 


१२४-वक्ष्मीनासययन “काजी -यं भरतपुर कै निवासी प्रर जाति 
मै ब्राह्मण थ ।ये सस्त भ्रौर हिद दानावैप्रनाण्ठ दिद्राचुयेश्रीर दौनोमे 
ही कविता क्रतयथे। श्राप वडी सरल प्रढ़ृति के थ रौर रिक्षा विभागमं 
भ्रध्यापक् काकाय क्रतेथ। टनव मृत्यु के नतर इनका वाव्य सग्रह भ्रस्त 


व्यस्तो गया। वनका कविता बात समू १६६५ वै श्रास पास्त मानाजातारै। 
इनौ रचनाम्रा के उनहरण रेषिय ~ 


दभा 


पनद्र 

द्धन देना नही पद्ध 

पूव न्ग म चमक रहं र पयता द्म 1 
पड पड पर चमव चमक न्णिलाति सपना रम॥ 
क्या इनके प्राग से चिक्मिन हागे पकेन वृदे) 
जनकं सौरमसे प्रमूदिन टा हात मत्त मितिदे 
वेया जगक्ाक्तम पुजनष्टटो सक्ना धारं प्रमद) 
चक्रकं दम्पतिके भौ क्या मिट मक्त दुषद्रद॥ 
्टन्सप हा श्रपन मन म श्रद्धायुन ननद) 
श्रभिवादने दे साय ष्य क्यादम भूसुर वृद॥ 
हाग नही निय, नभिततिवं काम्य कम रसरगः 
जयेम नभ्‌ मडलम न्न देषा नही प्रवद्ध ॥ 


श्रेत श्रव भीचेव पततन्ग। 

म्पर्यवं मिवा नहीदुप वतै तेरे तनम, 
दनम उप्र पुन गरयातू जाक्ग उच्चे गगन मे 
यदि कदु मिन गया नुक, तरू लन्ने वणा उनी) 
कि भरेम व्यव्हार न तने व्या पनम विधी स 
नदा नाव सयाम केयन क्या तून नही सुनाहै। 
ची हिवा म मत्रित हाजा इतना प्राज तना है \ 
गुणभीदै ति शिवन तरा जिमम उतेति पा! 
यद्‌ जय हामा नटन जने कहा भिरेगा भाई ॥ 
याततौ कण्टक मय पथम पडत भ्निनदहवभा। 
मथवा किसी जनाद मृ तिर्‌ स्प रथ सोवा ^ 
सचातक वौ घनयवाद द रक्षा बहौ करेण! 
नटी एवं मटदम तय वामर तमाम वन्मा 


रेतूग्रव भी चेत षतु 

जिस प्रदीप पर्‌ वार्‌ वार गिरना है चित उम { 
देष न्य उमवौ निष्छुरता सभी टी रहै दय 
इवे न्परग बे कामक कितने कीट विहम्‌ + 
प्रखहीन दा चुर वट्न मे क्ख स्मदा मद्‌ ॥ 


" { १४७ )} 


( १५८ } मरतपृर क्वि-ुमुमास्जति 


तू समश्ाथा मेरे कारण जला रहा यह्‌ अ्रग। 
तरी भारी भ्रूलहुई थी यह तो कौट विहग ॥ 
स्नेह भरी इससे लिपटी है वत्ती जो मृदु ्रग। 
धीरे धीरे जला रहा है उसका भी यह श्रग॥ 


१२५-सुदरला्न -यह जाति के ब्राह्मण प्रर डीग वे निवासी ये 
इनवाजम सम्वत्‌ १९९२ विण्मेहुश्रा था) इहि कंवल परमराम सागीत 
नामकग्रयकीरचनाकीहै!यं चौवोते वाज नात होते है । इनकी कविताका 
उदाहरण नीचे प्रस्तुत किया जाना है । 
लक्ष्मीवेचन चौवोला 
ससि मुख सुदरप्रापकौ, क्या है नाय उदास) 
चिन्ता राह वन ग्रसन श्राई तुमरे पास ॥ 
राई तुमरे पास, नाय यह कारणं कहा मयौदहै। 
कान्ति हीन छवि छीन देख मम उर मसाचदछयौ है! 
मोयहीन जलहीन मीन लव मेरौ दुख नयोदहै। 
काटिन बृह सेस॒थके तव भेद न काहू लह्य है ॥ 
जान चरणन की दासी कौन कारण सुख रासी। 
मोय यह्‌ ससय भारी। 
है भगवतत अ्रापकौ माया प्रवल नचावन हारी ॥ 


१२६-माजी श्रौ गिरिराज कुवरि -ये महाराजा रामरिह कीधम 
पत्नी तथा महाराज कृष्णासिह कौ माता थी। अआआपने कृष्णासिह्‌ के दाश्षव 
कालम राज्य हित पथा प्रजा हितके लियं जो काय व्यि वह भरतपुरवे 
इतिहास मे स्वर्णाक्षरा से प्रवित्‌ रहेे। स्ी समज के कुष्चि पूण गीतोको 
सुनकर प्रापे हृदय को वडी ठेस पती वी । ग्रत सोऽमावना से प्रेरित होकर 
आपने सानु १६०५ ईण्मं स्तियोके गानि योग्य सुदर गीतो का एक सप्रद 
श््रनराज विलास नाम सेप्रकागित केयाया। इसके प्रतिरिक्त महिलाप्रोक 
देनिक्‌ उपयोग म श्रान योग्य ब्रजयाज पाकश्ास्व नाम सेएक प्रौर ग्रथ 
भीत्तिखा है । इने गीतो वे वृद्ध उदाहरण भ्रम्तुत ह -- 


एरी तोदि कदत लाज नहि ग्रा माहि भूठौ दाप लमाव । 
श्रवननसु यौ नयन नहि देम्यो, क्¡ नदलाल कृहाय। 
वयाचिन काजपरीहा पौचेक्या नितं मोहिं खिजाब। 
स्वेत दयाम रातौ व॒ पीरौ क्सौ वरण सुदहाव। 


रामल { ५६ } 


दन आनन कषु हाथ नभ्राव नित्त उठि माहि उडवि। 
चिलम रहत कौन कौ टोसक्छद्रू माहि सुनाव! 
काजान द्रुठी याची तेरी दासी मोहि व भाव। 
जत्रु मनमोहन सग मरी प्रीतं पुनीत वताय + 
तौ द्रनयनि सा समी लगनिया सामी य॑ कौन दुव ॥ 


व्लौरनि ते ब्रज नार वृलाई 

ताहि पराई गोकु नमरो, वृत्तवाय व्रजराज कन्दा! 
चलत्त चलत्त इक सखी सयानी न द महर के घर मे राई । 
कहत जदोदा सोग्रजसुदर बीरतिगै वति यदृगईः 
महग्हय युत विलम न कौनौ, दिये तुर गाविद पठाई। 
व्रजपति श्रौ दृपमानु क प्राये, गारी गावत नारि सुहाई) 


यस्च नाय मरी वीर वगला वाय देती 1९ 

महर यशोदा य पकर बुलायतेनी श्री वृषभानु ते गाढ जुडाय देती ॥ 
वहन समद्रा ये पकर्‌ बलाय लेती, भरीदामा सग जोट मिलाय दती ॥ 
कनी पूफी ये पवर बलाय चेती, लाडली वे पूष संग व्याहकराय देती ॥ 


१२७-शकरलाल- आप उर निवानी प्रसिद्ध कवि रामलाल वै भतीजे 
तया हनुमन वे सूपुय ये । श्रापका जम भ्रसाड मृदौ ७ ववार सवत्‌ १९३३ वि 
मेतयानियन प ७ बुधवार म० १६८३ वि० को हुप्रा। इक रचित 
तीन प्रथ हमे मित ह--(६) हनुमत यश (र) मक्र ओरीर (३) 


पल मृग्रह्‌ प राप ग्रपने समप प्रतिष्टित क्षियो मे गि चातेये! उदाहग्स 
ए ~~ 


हनुमान यथ (कवित्त) 
भ्रति वच धाम तेज धुज उपमावै जिन, 

वामं भद भज इद्र हके मन मारे, 
वहि हनुमते सुतः राम जू कै प्यारे श्रनि 

कजे सिय सारं धनं निश्वर प्रियरे है 
सकट नियारे निज दामन बै व्रा ररे, 

श्रषम उवारन श्रनङ दुष्ट मारे ह 
गदि है धमान मेषनाद पूनि राचने कै 

पमे हनुमान यना रक्क हमारे हप - 


( १६० ) भरर तरवि-कशुपान्तति 


ण्य द्रवतार वणन (प्प) 

॥ मच्छ 7च्ख नररिहि कौल दु7राज राम व्रत । 
वावन दृष्ण सुयुद्ध कतिव नादकं मलच्यं दल । 
व्याम प्रभू हरिहम जग्य हयग्रीय तपाना। 
म-बतर ध्व रिपभन्य  धनवतर मानौ । 

कपिल देय सनवान्कि वद्विनाय कीडा कवगन । 

ट्नुमत सुयन शकर सुक्वरि चतुर वीम लीन दारग ॥ 


१२८-सत्यनारायन कविरप्न -इनवा जम २८ फर्ररी शनत० ई० 
तुन्‌सार माध गुदा ९३ सोमवार सवत्‌ १६३९ वि० का मराय नामव अम 
(श्रागरा) मह्ना था। वहत ह जिस समय विस्नवा जमहूश्रा उम 
समय इनकी माता की दशा बड़ी दर्णा जनक ची, श्रौर वह्‌ दीन हीन निस्महाय 
श्रवस्या मे इधर उथर म्रयोच वच्चे का लेकर भक्ती फिरती थी। इनकी माता 
पदवी लिखी होन से प्रध्यापन्‌ काय करती धी । सयोगवदा इमी गाँव कृ मदिरवे 
मह त रघुवग्दास का इनवो प्रश्रय प्राप्त टौ गया। रघुवरदाम का ण्ढनं लिन 
वा -यसनथाश्रोर इनके यटाहिदी कौ टहस्तलिखित पुम्त्का वा एक ग्रच्छा 
सग्रह भी था। रेते प्ाहित्यिक वातावरण म पालन पापणा हान वे कारणा सत्य 
नसयणकी कायसं प्रभिरुचि दोना स्यभाविव था! श्रन्‌ ये वा-यावत्थासेही 
यगय स्वनाक्रनलग गय \ वचपने नायं कायाद्रुर ्राग वत कर पल्वित 
एव पुष्पित होने लगा येग तेव कि इनकी कृविताण इतनी उच्चवाटि कौ होन 
लगी दि तप्वातीन विद्रत्‌ समाज मन मुग्ध हकर मुक्त क्ट मे उनकी प्रशगा 
सरन स्गा॥ 

वेविरप्न ग्रध्ययन कालसंही भरतपुर घ्राति जति येव्यो वि विरक्त 
मनिर वै महत जगनायतास प्रधिक्ारी ण्व मयागकर यानिक्‌ स भ्रापका प्रधिक 
सम्प्क्रथा।यदानोहिदीकै मानटह्एु विद्धानुश्रोरकायप्रेमीये, भरतपुर्स 
प्रमान का दूषय बार यहभी दह्‌! सक्ता रहै कि दनक रक्िया सुनने कवटा 
चाययाग्रौर भरतपुर म रमियो का बहत प्रचार था। शी वनारसीदासजी 
चतुवंदा ने इनकी जीवना म लिया कि कविर्न कैग्राग्रह करन पर उनको 
णव वार हिद सपटत्व म्नि भर्हपुर ख ग्रनक रसि सुद मए, जिने से 
उनका यट्‌ ट वटून पसद राई भ्दचेरी डो पीहर म्‌ ) सत्यनारायन कौ केवलं 
रसिया गुनेन म टी ्रानद नरी भ्राता था ग्रपितु रचन म भौ 1 तत्वालीन मदा 


किरानसित क श्रधिकार प्राप्ति कं ्रवसर वर प्रापने निम्न रमिया स्वय रचक्र 
मुनायाया- 


रामन् { १८ } 


चनि दुलहन सी गही श्राज नलवुर नायरिया ! 
हमर द्वास्मे लिखना कषठ, जुूयौ खाद समाज 1 
मतयर नागस्य ॥+ 


सत्यनारायन भरलवुर निवानी मयानकर यानिक तया अ्रधिक्रारीनी का 
वदा सम्मान क्भ्तय। ममानदर यानिक केशग्रहं केही प्रपनी चितरित्मावे 
तिश खन १८१३ ई० म श्राप भरतपूर पधार, जटा वद्य विहारी तात तया डाक्टर 
म्रोवार्सिहे परमार से स्वास राग कौ चिकित्स क्रा्ई। ये यानिकजीका 
दिलना आदर करते ये इस सम्ब-व मे मवानीयकर यामिक तिथे है ~~ पूज्य " 
भुकराी (मयााकर) उतक् विवाह म सतुष्ट न ये, कव्ाजौ नक्विररनकेश्मय 
मिव्रौकाभी दम सम्ब का तोडन क तिय वाध्य किया परत सेव व्यय हश्रा। 
विवादे दाजानवे वादवेश्री शिर्सजकौ परिक्रमा कादर परमा को जाया 
कंस्तेथ।य उनकी वीमारी की मनौतीके तिय केरला पडाधा। काकाजीसे 
मुह द्िपातं भे परन्तु णक वार गवधनम सत्यनारसायन दग पटू ! काकाजी 
उन निता वही नाजिम ये) मिलना षडा । उह देवत्त ही लज्जा, पखानापिश्रादि 
मे कारण कविर एक दम रा पटे" 
माहिय ममनहनके कारण श्रधिक्ारी जेमतरायदासत के पाय इनका 
वित्चेप श्राना जाना स्ूताथा! इदटी श्रविक्ागीजै से परामश तिये इन्दानि 
अपनी श्ृदय नरग' नामक पुम्तक भेजो यी जिस बिमीने इनके पस सटा 
दिया ६ 
श्रयिकारोजी क साय प्राय ये मावरघन परिक्रमा लिय जाया क्रतं 
ये। एव तारश्रापाद कौ पिमा क श्रधिकारीजी न दनक मायं चलने का कायन््म 
वनाकरजनिसेमनाक्र दिया 1 उस पर इन्टेनि निम्न्तिषिन पद विवा -- 
तुमं "तया धिकार 1 
निरम्कार्‌ के यप्य्रापटहा ग्रवमे सक्व प्रकार प्र 
शववे का दुडवाया हमस दक धामा भारी! 
प्रण धूरान किया पुनि तुमन इसी योग्य मचिकारी ॥ 
दभर हमवा योया एवा क्या पायदा उठाया! ~ 
वहां वटर क्यामटा वेफा कणा तित मरमाया ॥ 
पुष्यतीथ कौ दोडद्रयाटी कोरा वलेदकेमाया! 
चमचीचड चमगदृद तुमने इमको दया सताया ॥ 
मारण चिचिपे ठीक ग्रगरहोक्षमाप्रात्ति कौप्रां | ` 
नाहितो रमियः मतिरस्य लिमदटायमरत्ताशा॥ 


{ १५९ ) भरतपूर वयि बुगुमान्ननि 


उही दिना भरतपुर म प्राचीन हिंदी मुम्तवा फी खाज हो रही थी जिस्म 
माफ पुरा योग दिषा। इन प्राचीन पुस्तका कं श्रययतस कविर्टन भौ किना 
शक्तिः वहत ग्रयिक वड मई, जिनका उट करई वार स्वीकार भो स्वि दै। 
दसी खोज म महाकवि सोमनाय कृत॒ म।धव विनाद' पदयात्मक नाटक के वौचरै 
धृष्ट प्राप्त दष जिह देवकर इनकी मालती माधव ” लिन की प्रेरला भिसो । 
यह प्रथ भरतपुर मे ही सिषा मया 1 क्विन्‌ स्यलो क अ्रान पर य राज~प्िन 
गिरधारीलात से त्रथम्पष्टे कराया क्रतेये। 


जिस प्रकार कविरत्न का भरतपुर श्रोर यहाकं सारिका सप्रेमथा 
उसी प्रषारदहिदी का प्रचार ण्व प्रमारक्रने वाती टिदी साहित्य समिनिस 
मी । यह्‌ सस्या स्‌ १९१२ ईन म वनी थी ओरतवदटीस हवं वापिक म्रिवे 
शनो प्रौर कवि. समस्मेलना म कविर्न निरतर श्राति रहते थे प्रौग श्रनीमुदर्र 
कृनियां द्वारा जनता क प्रपुप्लित किया क्रते ये । दुद दद पम्तुतहे- 


भारती वदना 
ज ज मगलमयी भारी श्रषिल भुवन की वानी । 
म्नूपम ्रदुभूत ग्रमल प्रभा, जिद्‌ सकल जगत छदट्‌रानी ॥ 
ब्रह्य विचारमारम निन रन ॒श्राटि गक्ति महारानी 1 
वि्वन्यामिनीश्रति अतापिनी, मुल गुध बयानी॥ 


ब्रह्मचारिनी वीनवारिनी दयामेयौ गुम दनी । 
नवते कृमलदले प्रासन राजत ननल केमल_ दल ननी ॥ 
जगमगत मशरुल मुखमडउल जगत पुनीत प्रकासा । 
जामा विवि श्रविद्या तम का होत तुरत धिनासा॥ 


एमी वरद गक्ति मुक्ति द ग्रहा शारद माई। 
क्रत विनय तुममा ट्म सव य्‌ ग्वीदरन कर ट्राई 
पुमनीहामा । सवलमातिसा या मारत कौश्नाना। 
¶गट हत्यभाव कहु क्स त्रिन वानी पिन भाका॥ 


जामा भारत्ति । भारत-जन कौ रमना सला विराजा । 
मन्यि विसारि दवि! व्या ? मुदित दया निन माजा 
जय दै श्रीर्‌ भीर्‌ न्मनि. हिन जसी तुम सुषगाता । 
खानि स्वेजने भारदह का निमि द्ववन भारतो माना॥ 


गमना { ६५३ } 


जवल भाग्त दन विन्य म जीवित - निन मन भव 
तवसा नाम भासती अ्रयिचसल श्रजर श्रमः छवि पाव 
आहु २ नीघ्र सारद ! दृषा- विचम्ब-न कीज} 
याभारल की दीन दगा सि क्या नेहि हीय पमीज ५ 


प्रिमस्यो कु न यहा सृनि श्रै, हर्ट्‌ दियो ्रेचियागे । 
स्वागत २ जननि तिहार पने निज्‌ मवने सवारा१ 
हदय सूर्म सरलता मव नै हृदय माहु सस्मावा । 
सुमति-धमकर की पनीत पिय सुर प्रभा परमावा॥ 


हल्य २ मधि ट प्रफुरितन नयस बनी प्रिता । 
मन मिद नित गुह् २ कर निज श्रभिमन रम चाखं॥ 
नित जातीम समुनति टित म सकन युजन प्रनुराग । 
मेद भाव तनि निरप शाभा निज निद्रा व्याग ॥ 


काग्यवु तद्य मतेस भाति टेम निज कतव्य विचार 1 
चरते भरेम परस्पर मव सा ` व्रेमभाव संचार ॥ 
परम सौम्यप्रद हाड दण यह्‌ रेसी सदया कौज । 


तुव चरने म निरत दहे मने मप्य स्चिग वर नीजे॥ 
1 


उपानम्मे 

मात्चव प्राच मनेक कर| 

लीन द्रुमौ ज वुमका-यानन मा दानिन्‌ त्र भारे 
किन्तु यात यह तुव स्वभाय व नदह जनन नाही । 
सुनि २ सुयष रावरौ तुव द्विग ्रावनकां सर्नवानी ॥ 
नीम धर्‌ तुपरका जग माने 1 माहटन तुमा त्राव । 
केस्णानिधि तुव हन्य न एरु स्सा बु समाव) 
लत एक को नेन टूमरेहि दानी वनि जग म्ल; 
मा हर केर निन ननन ग्या स्ट मदाय 
भारे गाप्रिन केजो तुम प्रभु -चीर चुद्राय । 
श्रनि उदास्तना मों त बेरी दपि का एकरये॥ 
रननावृर का मयत सुवा वा क्तम ब्रा जापाया। 
मद 2 भूमानं पनोदर मो देयन वा -प्यामीत म 


( १९४ } सरनपुर ववि-वुगुमाञ्कति 


मत्त गयद बुवलिया वै जा चेल प्राण टर लीन! 
बडी दया दस्साड दयानियि मो ग्जेद्र का दाना 
करि कै निधन वालि रावण का राजपाट जा श्राया । 
तह सुग्रीव परिभीपण का करि भ्रति ब्रहसान विटायो॥ 
पडरीक षो सवनास करि माल मठा जा लीय), 
ताका विप्र सुटामा कै निर कर॒ सनद्‌ मदि नीया ॥ 
छेसी तृूभापलदी के गुन नेति नति श्रुति गाव । 
गसन महसन सुरेम गनमहु मदघा पार न पावि । 
इत माया श्रगाघ सागर तुम डावहु भारत नया 1 
रचि महाभारत कहं लरावत श्रु म भयाभया॥ 
या कारन जग म प्रसिद्धभ्रति निवटी रकम! क्हा्रो । 
च्वडे> तुम मठा धवार क्या माचा खेलवाप्राा 


वेसाव 

माघव तुमह भये वसस} 

वृही ढक षं तीन प्रात है बरोक्यो न कोउ लाख।॥ 
भक्त ग्रभक्त एक्से निरखत क्हा हात गुन गये 1 
जसा खीर खवाय तुम मो वसीहि सीग दिखायें ॥ 
स्व धान यार्ईस पेरी नित तोलनं सौ काम) 
बलिहारी नदि विदित तुम्ह कं ऊच नीच क्यौ नाम॥ 
वपदीकेलाटा वै सम॒ तव मति गनि दरसव । 
यहक्युकाक्ट्यु काज कर्त मे, तुमहिं लाज नहि त्राव ॥ 
जगत-पित्ता क्टवाय, भ्ये श्रय एते तुम वपीर्‌।॥ 
दिन दिने दुगुन बावत जा नित्त द्रट-द्रोपदौ-चीर 1 
जुगरकर्‌ जारि प्राथनाय ही निज माया घरि राखौ 1 
मय दान दुखिपदु वै हित क। सन्य हदय श्रभिलाग्वौ ॥ 


१२६-गमाप्रमाद ~ य जाति कं ब्राह्मण तया डीग के निगापरी ये। इनके 
पिनाकानाम यनेनीलाल वा! घ्नापका जम सम्वत्‌ १६९३८ वि० म ह्म्रा ॥इनदौ 


स्वनाम्ना म “विनयपच्चीमो तया कयं पुटकर वित्त देखने म ्रि हैष 
उराटग्ण प्रस्तुत है - 


> 


राक्र { १६४ } 


ददा 
बृढ तं यजयज का छनि मे लियी उवार 1 
मो ग्रनाथदौ वेर क क्थाक्र्‌ रखी अवार 
सवया 
ग्राह म्रस्यौ गजा जलम्‌, वनवा गजकौक््यु कामनब्रायौ॥ 
टत वेर भयौ ऋनि क्ट तव मन ता पदनपद्य म लायौ। 
टर सुनी मज की यदुनदन प्रातुर ह अति जाय वचाय! 
गम कावेरन कहे युना, इरि णता विलम्ब है काह समाया 
कवित्त 
साजरमििरटिदा की हिद पत्ति दीनानाथ 
तरौ प्रण सदात र्यौ दीन हितकारी है) 
जितनी ह भापण्हा प्रचित जगत माहि 
हिदीही भाषा स्व भाण्न सरनरी दै) 
इदमे प्रधार पर भाषा देम देमन की 
पहल ही ब्रह्मा निन मुलन उवारी है। 
भाग द्विज" भागे चारा चद भरे मावे, 
हमतोरैहिद कै भ्रम हिन्दी हूमासैरहै४ 


१३०--वद्य दवोप्रकादा श्रवस्य इनका जम सन्तनु शृष्ण्नि०कैश्राम्‌ 
पास डीगमेहृत्राया 1 ये ब्रायुर्वेदके विद्वान्‌ यौर राजकीय ग्रौपघालय भरतपुर, 
प्रधान व्यये) भ्नुसयान-काय म प्रमिखनि हाने कै कारण मरतपुरवै 
पराचीन कवियां वे जौवन वृत्त साजेन म प्रापनः वडा योम दिया} भ्रवस्यीजी का 
केत्यम्‌ वि्रेप हवि शी श्रौर मयर उपनाम से कविता क्रत यथे) इनकी 
स्चनान्रा वे उदाहरण दस्य - 
कवित्त 
भारनमद्ृद्ध कृष्व क्रदं जुट जुग्यौ 
लपक सरासनं वाढ वानन ती भ्यरी हैः 
भ्रजुन रै रोक ख्यौ तन यल नवावाकौ 
िनियानौ रथी जानि रिकषियानौ मुरारीहै। 
चक्र हु दाय पट-पीत फटूरान पे 
भीय द्ध मीषमप्यु घायो ग्रिरघारी है, 


{ १६६ ) परतप ववि-कृनुपाज्जनि 


शा-तनु कुमार दलि हपि कर जोड भाग्या, 
भक्त प्रण राख्यौ भक्त वत्तव बलिहार है) 


श्रसद खानं ग्राह नें कोल कौ गयद पेरयो, 

टरयौ श्री सुजान तान आरत उचारौ रहै। 
दीन बी गुहार सुनि क्स्णा निधान काप्यो 

रोप्यौ रण चड़ जाय चच्यौमी मभारी है) 
श्रसदकी प्रनी कनी घनी वनी ठनी तहा 

गरनीन सा क्नीक्नी करके विदारीरहै। 
फत को वचाय प्ते पाई खानजादौ हय 

धय वदनेदा नद तेरी विहारी दहै॥ 


दारदीय सीजन गुरू होन परहित ही 

शहर म श्रान पड़ी फौबर कौ छापरनो। 
जुल्म जोर ज्वर केस मजनूम पुरवासी 

रस्थि शे हये हृड सूरत डरावनी । 
तित्तीग्रौजिगर नमी मौकापाम्रटक किया, 

निरासे पिटीसी पीली तनकी प्रभा व्नी। 
शाराक मलरिया के नासन से शासित हा, 

विमिकौ दै ताव कहै शरद सुहीवनी॥ 


भरतपुर की नारी ब्दा युना री सव 

दशका उमाही छाई दछत्तन चौरे बी। 
देसी २ हरानीसी ग्रीन उखय ऊची 

ललचाहि सप्वनन जोहे नाट प्फारे कौ। 
भ्राई है सारी जा सम्मुख सहप उटी 

कैती ढी प्रागकेती दौरीश्रार हारे षी। 
उ्भकि भरोका केनी भुवि भुकि भाक काक 

भिंमकौ सो माकोक्र व्रज रस -7रे की ॥ 


मतत वे मदपीकवर मतं वनौ मत चात 

छोड प्रान्तीयता को भी इसी बुद यह, 
मौके वादेखी सामभसे भो काम जेना सीखौ 

बहुत वृद खा चुकं ब्रौर खनिमे स्नारीरहै। 


साम-करात 


श्ट का भिर फो के का महारा ता 


विरवरमर म र्षि भाषा हिदी हमारी है॥ 


गद गक्प्रर 


शार समसर क स अर कर भागी ै। 
भागे सानजादं 


„ दोचमौ प्रडी 
शादे क श्रते र भ्रट 
भुर महान सान 
म्न के च्छ मप्र म 
(६ है क हरषत म के प्रगाय है। 
प्ररिकतै श्रराव्यो हेरि र्रि सौ भुजान द्न्यौ 
मोरच्यौ ग््हारहीया तीना लवारी ह। 
पैरि दत देक्यने कौ (निरा दारे, 


पासन कनी पूव च्वेपरी ३। 
भव्य दरुत रच च्च्य क्ली कच्छपीम 


( १६८ } भरतपुर दवि-शुमूमान्जति 


पानीपत पावनसू मोर्चा उनाकै टे, 

वटे रण॒ विच वात सोच ग्रभियान कौ। 
नाच उदी भारत की भावी सदासिव सीप 

श्रौधौ हुई बुद्धी उस्र जनल महान कौ। 
हाीतीनयो हीनदशा हिदीहिदहिदुवोकी 

मानता जा भाऊ कही सम्मति सुजान री ॥ 


१३ १-बलदेव प्रसाद -्राप जाति कै ब्राह्मण ओौर भासी जिलातगत 
मऊ रानीपुर ग्राम के निवामीये। ्रारम्भमये कासी म कानूनमो पदं पर्‌ काय 
करते थे, कि तु उच्चे पदाधिकारियासे मत भेदहानि बै कारण भ्रपनं पदसं 
त्यागपद्र दक्र भरतपुर चने श्राए ग्रोर सातुस्वं प्राम (त° कुम्हेर) मे रोञ्यकौप 
पाठशाला मे श्ध्यापन काय करने सगे ये वाल ब्रह्मचारी प्रौर स्वभावके बडे 
अरवषड ये! तिद प्राचार विचारमेश्रापकी पूण निष्ठा थी श्रौर विद्यायियोसे 
किसी प्रकार कौ दता या उपहार तेना श्रनुचित समभे ये । यद्यपि ये भगवान 
राम्‌ को श्रपना दष्ट मानत्ते ये, कितु फिर भी कृष्ण विपयक्‌ काटिव्य सृनन 
करभे मे प्रधिक भ्रभिरुचि थी। वलदेवप्रसाद भ्रपने समय वँ स्यातिप्राप्त 
क्वि थे श्रौर हिदी सस्छरूत तथा उदू पर समान श्रचिवार रखते ये। 
इनमे ३ ग्रथ उपलब्ध हण है -(१) विज्ञान भाष्कर -यह महाभारत का रामायणं 
शली पर हि-दो मे पद्यानुवाद है! इसकी भाषा बहुत मजी हुई म्रीर -याकरण॒ 
सम्मत दै 1 इसका बहत कुच भाग सातुरूक निवासो प० नवनीतलाल तुवेद 
वे षास श्रभी तक सुरक्षित है रोर शेप बलदेवप्रसाद बं वशज कडेरलाल 
भौढेते के पास है जो मऊ रानीपुर फामी म रहते ह -(२) फीमरूप प्रवाह -यपह 
एवे प्रकाशित खण्ड काव्यहै जिममे भगवान राम का भक्तिवा मुदरटगसे 
निरूप किया गया है -(६) प० बलदेव प्रसाद न सस्छरत मै प्रसिद्ध कवि 
जयदेव दन गीत गोविन्द का भी हिली म पद्यानुवाद काहे जा इनवै वशजा 
व रभो तक्‌ सुरक्षित वताया जता है, इनकी स्वनाप्रो वै उदाहरण 

वय॒ ~~ 
॥ कवित्त 
मण गग धार भ्राज तल मारस विराज 
( मुयमुना न्नायु राज मरो श्रघटारीका)1 
भूमि अनि सुटावन मुजसा वर पावन 
चुर मनि हपावन भक्ति मृक्तिः कारी को। 


| 


सोमका { ९६ } 


स्वारथ सुख दानि श्रौर परमास्य खानि 

लाक तय मुक्ट निश्राय दैन हयै कौ! 
परम पद नमनी रै सुभग त्रिवेनी, 

वदेव पद वृष्टि श्रीमान्‌ नूप धारी का\ 


जाक यम्भर उमा सादर तिरि वासर जप, 
शारद शेप नारद नित्य ही गना क्र 
मयं कै जप चान्मीक ग्रजर श्रमर भ्ये 
जकन महत्व सनकादि सरा सुना क्र! 
जाथ कड ग्रजामिलं गणिका गज उदर, 
कलियूम कै पतित श्रधका हना क्र 1 
वदत वसदव श्रीमान्‌ धपनुपघारीजौ 
गाम नाम मुक्त जीह्‌ ठपिनी चणा कर ॥ 
सवया 
हो शरधपुजू पाष प्रह्यरनि, हौ श्रनि दीन दयालु भवानी 1 
मांसौनम्रीर क काठ निगु ण, जगदम्बा क्स्णा गुण खानी 
याचक वहदवेय श्रायौ है हार मरौर उलर ने हैतवसानी। 
राम चेग्णा रति याचक द न करं विलम्ब गम महासती ॥ 


सागर क्ीर स्वरे क्लि वीर्‌ श्रनिहि प्रपीर उषीरष्टयौरै, 
दसि दुग्वी पति भानु कह यौ वुम राम काजस्व तारतहयोटहै) 
शरीर विमल मयो विकराल कौतुक भूधर जाय सहुयोरै। 
श्वेलन्य दुर चते हनुमान केच्छयकातनमार हयौ हैष 


१३२-रहीरा गरले नका जम क्रमा निवासो प० सूरनलात वै यहां 


सवत्‌ शष्ट वि० म दभा । एवं कवन पुटवर्‌ छन्द पाय जानै! उदाहरण 
भसनुत र ~~ 


शल हम गति कामा का) 

कैर भित वुण्ड स्नानः क्टश्रधयानरजामाका॥ 
गमा नगरी सष उसाई, जहौ ससे कुमर कहाई } 
जिनन दुख हय सुदामा का हल हम यत्तर्कामा का #॥ 


ए पेदामटी पड क्छ कौ जवे रिरपरे ग्राती प्रदिश । 
वान बाचमे धर गहर म सलदयानौ जन जनये गह 


( १७० } मरतपूर श्वि दमुमास्नति 


माम धाम सत्सग॒द्ुडाती, देन वष्ट लाना गदिया। 
भखत पडे प इस जहान म, भोगे श्रमीर गरीव सभो गदिदा 1 
हीरालाल यो कटै चेतकृर रहना हजार नाच नचाती है गदित । 


१३३-मगलदत्त -ये टाडी निवासी पित रामनारायत बे प्र ये। 


इनका ज-म स० १६४० वि० तथा निधन १६१२ विम हृभ्रा ये उदू वै श्रच्छे 
ज्ञाता येग्रौर गजल लिखने म इनकी वडी रुचि थी । ब्रदाह्रण दचिय -- 


बताएमौत रिरि क्थातेय श्रानाहा नही सक्ता। 
हमारा तो ज्रभी परलोक जाना हां नही सक्ता । 
तु देसे कि देख प्यारे भारत बै सुधारो क्ा1 
करि जिनसे प्राप श्रपने के द्ुडाना हो नही सक्ता 11 
तू हटकर लौटजा कह लाख सुनताकौनहैतरी। 
मिरे भारत को दशस अरव गिरानाहो नही सक्ता॥ 
नही यदि मायती है पूटनी वया कामहैँक्रे। 
करट दो एक्‌ सुन सवका वताना हो नही सवता ॥ 
खडापगाप प्रपतने श्रव करेगे दे प्यारे का। 
जगतसे नाम भारत का मिटाना हो नही सक्ता ॥ 
यनायग सभी हम कस्तुण वस देश ही मेञ्जव। 
विदशा वस्तुग्रोम घन लुटाना होनही सक्ना॥ 
कहां मवकादा इतना -यथ वीवात क्रे जोया। 
यहीसौवततकीहै वात जाना हो नही सक्ता॥ 


वरौ हन्दम हदय स पाठको गून गान भादूत बा! 
बलाग्ना प्रेम श्रापस म वढ सम्मान भारत का॥ 
वना तुम भक्त हिदी ब तुहारी मातर भाषादहै। 
विना इरि न श्रव सम्भव कि हौ उत्यान भारत वा ॥ 
तुम्हार उस भचर धन से भरे धर प्रयदेगोनं 
नटी वुममरहा क्रया स्वत्पभी ग्रभिमान भारतवा॥ 
्रमरहाताक्योतुम मत विदेशी वस्तु का ्रादर 1 
कराएमाकि उनत हो कला वितान भारत का॥ 
सुभगा क विना टाती नही उन्नति क्भी कुच मी। 
वलाप्नादनग म दसकं म्रगर हा ध्यान भारत का! 


( ५२ } भरतपुर कवि-गुमुमाञ्जनि 


हासम सुषासी श्रौर चपलासी उजासमहै, 
लास प्रर विलासमतो दासी मनका सीद) 

कीलं मखउमासी रगरस्पमेरमासौ चार, 
काय रचनाम तो सहायकदबारदामीदहै) 

सुकवि दिने जाकी मूति बै उपानह 
वह॒ मन-मग्दिर की उगस्य दवनामौरहै 

दुदी कलासी सिधु मवि क निकासीहरि 
मरेजानये तो डइृ्दु मयि वे गिकासीरै\\ 

सत्र ग्रौर पाणा कालेय 

दोनो ही पानी दारदोनाहीकीतीखीमार 
दोना ही धार घर क्टोली बरी जानी) 

दानोहीक्सतरीखूनसरूव ये हजारा ही का 
दोना ही श्रसर तपनं मौके प दिखातोरह 1 

कहत दिन दोनो कध जाती विजली सी 
दाना चोट करकं प्रार पाररौजातीदैं। 

मरे जानि दाना म प्रतर इतनाहीयार 
्रसिन्रुक जाती प्रासे काम क्र जाती है 11 

जवाहरसिहु के। दिल्ली परर चटाई 

मवर केवदा म हए गाह मोदम्मद नू 
एसे हु जवर क चढाई निज वरात हो, 

दिल्ली दुलहन एक लहिमा म व्याह लई 
जाक दहन यटा अव॒ तक्‌ लखात हा! 

भरूजा सृप्रत वीर जाहर है जवाहर त्र 
वापपत वाकौ रहे नगन ुकातटा॥ 

प्यानी रएचडी ए प्यास वे बुभान हेतु 
माना तेज पानी कौ द्िधार बरसात टो 


सवया 

बलधौति सौवा्ति लस तन फी श्रधरान सुधा सुपमा श्रपनाई । 
मृदु वनन श्रौ करज ननन ने, सरलाई्‌ विहाय गही शुटलाई । 
वच भाष्टूर्वौ न सम्टार सवे कुच भार्‌ कमान लौ देत लक्ताई । 
करि कचन कामिनो को मिगरा मनु पीन उरोजन लीन चुराई॥ 


सामल ( ७३ } 


तन क्वे द्यति देति चप चपला निहि सौरभ सों जलज लजाई; 
जिहि षप ्रनूपम का तवि क रति स्पहु म दस्यात फिवाई। 
कर उपर प्राननं को धरसि, तिय सच रही प्रिय कौ निडर । 
पिकं भ्ररविनद म चन मनो, अस सोय स्यो श्रव लो प्रलसाई॥ 
केचित्त 
प्रजाप्रात पाट्क हौ जा पृ बनाहक तुम 
नाक प्रासिमानम वितानं समे तनं रहो) 
जीवन खीच सेत मित्र द्वारा वहुक्यस ही 
देतेनवूद निज स्वारथम मने रा 
स्वाति वारिवपा विन मस्मे मनस्वी खम, 
- चाहेसिषु सम्पति सद तुम्हरे हीन्ने रदो, 
मधवाकै दृशारसे पये उच्य प्रासनं ष, 
तरुम षस बसन सेक्व तक कने ष्टो 


प्रकरण ५ 
वर्त॑मान-काल 





साहित्य वाचस्पति गोकुलच-द दीक्षित --सम्बत्‌ १६६६ वि० म्री 
हिदी साहिष्य समिति भरतपुर के म्थापित हत ही यहा केहि प्रचार णवम्‌ 
प्रसार कायने एवं नया गोड लिया श्रीर भाव तथा भाषादोना म स्राश्वयजनक 
परिवतन हाने लगा । समिति वै प्रवान मच्री जय नाव्रदाय ग्रनिक्रारी ग्रोर राज्य 
पदाधिकारी मयाशवर यानिकं के प्रयत्नो वे फलस्वल्प मादित्य सजनकाकाय 
द्रति गतिसेभ्रग्रसर होने सगा] यदि एक श्रोर प्राचीन हम्त लिचितपृस्तका 
की खोज रौन लगीतोदूमरी श्रार “भरतपुर पत्र जनी पत्रिका का जम 
देर्वर गयप्रमार कायम प्रारभ कर्‌ दिया गथा। श्रयिकारी जग-नाथदाम 
प्रकाण्ड पण्डिति द्रन्ी, समाज सुधारक दौर राष्टवादी हानक् साथरेवटे 
काव्य प्रमी पभ्नौरहिदी प्रचारक भौये। यह इरी कैसगग का प्लथाकि 
तत्वालीन भरतपुर नरेश कि नसिह्‌ न हिदी का राज्य भाषा घापितकर 
प्रत्यव राज्य क्मवारी रो उसक्रा पढना श्रनिवाय कर दिया स प्रकार 
राजा प्रर प्रजा दाना म प्रामाटन पावर हिली काविक्मसतात्र गति स 
हानि लगा। 
श्मपन प्राध्यदानाग्रो क वीर रग्त्मक चरितकाव्य तथा जन साधारणा 
का श्राकषिति करनेवाले श्छगारग्रर भक्ति पुटकर छद लिखन वीनां 
परम्परा मटाकवि सामनाथ, मूदनभ्रार रामकालसे क्रमश चलीत्रारहीधी, 
उस्म राष्टरीय विचार धारा का बहूत भ्रभाव या। इमका विस्र वतमान काल 
महीपा ।ग्रववौर ग्यृगारग्रौर भक्तिपे पा पैः सायर राध्टीय उद्रोधन 
क पद्य भी वनेन लग परिणाम स्वरूप ब्रजभापा क स्यान पर धीरे२ पडी 
वानि" का परिचलनरनि लगा गावुलचद दीक्षित एस टी सक्रमण कालमे 
उतपन्न हूए थ । उनका वही प्रौर्‌ व्रजभाषा दोना पर समान प्रधिक्रार थ। । जिस 
प्रकारव मुद्र बविताभ्रा दारा जनता कामनोरजन क्रतं ये उसी प्रकार 
गम्मोरप्रौर परिचार युक्ततया द्वार ममाजकेनान का गभिवृद्धिभी। हिने 


रामकयन ८ { *५) 


धरवार के विये श्राप कई पन पनिकामान्का सम्पने-नी किया शरीर समिति 
कैः मचम रस~ग्वा~ कवि दरवार ्रौर कदि सम्मतन-श्रादि कः श्रायाजित 
क्रनंननामहिदी के प्रति ्रभिष्चि उस्र करना भागीरथ प्रयटन किया) 


' श्यदुयचददीणित छाजम ल्टावा जितै क मना नामङ्‌ तामे 

> सम्वत्‌ ८८८ विन्माय नीप यक्वाषश्टक्ा टाया वचनम मातृ बुधे 

यचि रानेके कारा इनका पातन पापण इनौ ताईन विता) नतिनजीफषिना 
स्टयनं मास्टर 4, अत उनका मविवनर घरमे वाहर गहना पडना थो । प्तदथ 
दवकागलव मातृ विन मुत स वचित -गक्रर नीरमाप्वमू कष्टमयव्थनीत टकरा! 
ग्रापक्तै प्रारभिक निता ग्रापके पितामह पण वालमशि दौनित वे सर्षरामभ्रारभ 
ह पग्नतु कटी कारणा म इनका पाटनाता जानावदहा गवाश्रीग य घर पर 
ही दिशा कग्न तग ! यहि दिना क पवात्‌ इनका इटावा जन का श्रवमर 
प्रात लमा, जहा डटनि मटिक परक उत्तीण की । रपत पिनां रेयवे उमचारी 
होन वे कार्ण इनकोमौ रत्वैयही साकररी वरना चाल्लये,ङ्िन्तु दीभितजी 
क यट्‌ वात म्विदेर प्रतीतन हई रौर य मगनङग चत्र श्राय । 


यह्‌ युग राय ममाज क मिदाता कं प्रचार तया प्रमार्‌ं का धा। 
४ मंफामवद्त दी निजी एक त्राय समाजी सादुक्‌ सम्पक्‌ मप्राय प्रर क्टरुर श्राय 
तमाजा वन्‌ भय! हरी माध्रुसं च्न्टान सन्डे का प्रव्यथते किथाग्रौर्‌ बु 
दिनाक श्रननर रम्याम घमवानानप्राह कएने लियिदष्टर कारमीक्ाभी 
श्रच्छा चाने प्राप फेर {या । हृदी र्ना श्राप भरतपुर मे. मरकारी 
नवती मिल गड निक्ष यरी स्यायो षप म र्दन लय । गष्टरीम 
विवाय पापे हान क कारणा सन्‌ १६२० म प्रापक निग्पनार क्र लिया मवा 
श्रीर्‌ इन तमभप १०००० पृम्तका क सप्रट दा पूलिम इरा नेष्ट अष्ट कर द्विया 
सया । निलन सनु १८३१ म्‌ दह यज्कोयमेवासे मृक्त दानक वाय हाना 
पा परिगम न्वटप श्रापरक श्रापिक्र कठिनादयो का सामना करना पटा, वन्तु 


विद्या व्यसनी हानं कारण साहित्य सूजन म मत्तम रह) कविवर चम्पालात 
मनुत तिषत ह - 


विना दृमुदनि पुल्नर्त नय रम ट्रे अमद। 
चद्र नामे धरि चद मै उद्यौ गद्गुत्चद ॥ 


यव्य सुगत दै म्रतिरिक्त ये श्रसाधारग्प ग लेखक भौ ये ग्रीर एनिदानिव 
तथा तेष पर वार्यो म निरतर लग रहल ये 1 दनद पिम टद «३ पुम्नके पराप् 
द्दह जिनमे नामन्म प्रकार ह-{2) वरजद्र वन भास्वर ( भरतपुर का 


{ १७६ } भगतपुर गमि-दुमुमतजनि 


इतिहास ) (२) वयाने का इतिहास (३) सार याघ्रौ (४) श गार विलातनी 
{ देव ) (५) दशनाद ग्रय सग्रह (६) पड़ दशन सम्पनि (७) वेपरिक 
दशन (म) मीमासा दद्यन (६) घमवीर प° तेपराम { जीवनी ) (१०) भासत 
सजीवनी (११) भगवती रिक्षा समुच्चय (१२) विदुर ५.५ (१३) विहारी 
सतसर्ई क टीका (चित्र का-य)। इनकी कवित्ता का उदाहरण विण ~ 
क्वित्त 
लपय नभ निहार लाल भ्रवली सुमेध चार 
विजुली चभकि निकट निमा आई है 
चवित चोट ब्रूदते काम वेक्ली करत 
धूखाये निसान केकी चद्र^वन भाईटै। 
रवि ढकि तिमिर ख्पाकर मलीन कर, 
श्रापुदही वली बन क श्रधेर प्रन छाई है 
तःप लखि श्राउ प्यारे ठेकली नवल वस्र 
ननद ग माय सग लीन सुधि साई है॥ 


१३६-विशोरीलाल -ये जाति केश्रग्रवाल वक्यं मरोर भरतपुर के 
हास्यरस के प्ररिद्ध कवि गिरिराज प्रसाद मित्रके भ्रग्रज ये। इनका जम 
श्रावण शुक्ला १ सावत्‌ १६४५ बौ हुभ्रा था श्रत इनका कविता-शाल दम्वत्‌ 
१९६२ से रारभे होताहै ) इनकी काई पुस्तके तो नही मिलती पर पटकर 
कवित्त भ्रवश्य पये जाति हँ । भ्रापवौी कविता म्रधिक्रतर भक्तिपरक तथा 
उपदेशात्मकर होती थो । भाषाग्रौरभाव दानो की टेष्टि से दनक रघनाण 
उत्तम है) उदाहरण दविये - 
दान धाटी वणन (बवित्त) 
दारा देवतान कपी धर धर मनुज देः 
श्रावं जहां मोटन विराजे वीच वाटी म। 
भनत क्नार' सग गापिन वे गोरम ल, 


पाडत व्ययि क्ला सात्ह सौरी म। 
मोहन चर्ये गया सग सोहै वत भया 

सल साय ग्वाल वाल में दानं हारी म। 
पूतनकीटाटी मक दान रस टी वीच 

मानट्‌ का मोक्त भिल एसी दानघादी म॥ 


राभभात { १७७ } 


पाप्रस वने {कवित्त) 

कज्जल वरन श्रग भूत वीर केकी कौर, 

प्रिविधि ममौर स्वान वाहन सजया टहै। 
भतत कोर नेव अकर व्रिदुल मौहै 

खष्पर तसाव दीष दादूर गुनं गायौ दहै) 
घनुप त्रिषुड क्च्छासूवौ घन मौमिनरै 

गरपूरनं धार मोर गोरन मचायौ टै! 
क्त सगथ मधुपान केर प्यारे ्रति 

पादन त हाय सत्रप वनि प्रायौ है 


कई लाजदान क्तो कटय विधान पद 

वृह श्रमिमान कड्‌ ग्यान ना तजतह! 
कारु थग वाप्रस तलाव द्रप मनाया 

कोह ग्रहुनद क सनह धरमन रै। 
भनन "विशार केतं रजि काज इय रह 

केते योग सिद्ध कै उपय दरसन ह! 
कटा धन धाम धर तेखग सरा म 

भय जीर्न जयाम तौ रमि ना भजवह॥ 


यरद दरलास्त स मरी गणी, करक दवा भक्ति द्वियं भदे 
भरद पनि चाने कौ ज्योति घनी वम पूरण भ्राम मेरी कए ॥ 
करद मम मगल काज सूषूरने+, तापिनि केर्य्या दह्र्दे। 
हैष्दंद्रुए दृन्दन नवि प्रव तरु षविलोरहि' मानु श्रभ वग्द॥ 


१३७-पर्नीचास ~-ये जाति बे ग्रग्रवात वश्य श्रीर मरतपुर सज्या-तगन 


कमवन बै निवासी ये । व्नकाजम वधार भु° र्‌ च १८५० वि० का हुप्रा 
धा। श्रापका कैर ग्रथ ता उपलव्य नदी हा सका है कैवच दुटकर कविताए 
प्रान्त हुई है) दने केविताप्रो का विषय टागी' है । उदाहरण दलिएण ~~ 
दो 
रग मटका य त॒ खड यरावर् वाम 1 
हास घते परस्पर हिल मिल गवश्याम ॥ 
स्ना दन्द 
दारौमक्रजोगी पारी रगद्ो कमोरी, सोगै वया हू, 
मरी, भूख मतं दई मृगय रै! 


१७८ } भरतग्र कवि-कमुगान्जनि 


तक मारी पिचकासयी भर प्यारी पडारी पारी मारी 
खीचकिनारी नारी सारी हिम्मत हारीहै॥ 
बाला नई नवेली बोली होली ड हाली चोती 
तडकी दयाम ब्रमोली होली देखी इयाम तुम्हारी है ! 
जोडी तिये सग दग मृदग मौचग चग सपियन 
बै मग रग सेतत विहारी है॥ 
दाहा 
नर्दच्रुदरियारगम रगदई नद कं दल । 
हम रसिया पिया रग, या प्रभिया वं गत॥ 


१३८-प्यारेलाल -ये जाति वै श्रग्रवाल वश्य रौर डीग निवामी लाल 
नीरामके पुपर है। इनका ज म सम्वत्‌ १६५० विण्मे हप्रा। इनेवै पद वहत 
ग सरल संरसश्रौरमाव पूण! कु प्रवतरण देचिए -- 
उमडौहैदंशप्रेमकौ सागर । 
नव जीवन नव मेहं दिखावत नवे युग क्रत उजागर । 
जाग जाग श्रिय नागरी, कहै ब्रजेश नन नागर । 
हिन बासनी मृदुल हासनी, टहिदौ सव गुन भ्रागर । 
चरणा ताप हर प्यारे हिय कौ, प्याय पिगरुप भर गागर। 
उमडोहेदशप्रेमकौ सागर ॥ 
सवया 
सौख्य सुधा सरसावन को सासाग समान सिला हीरहै। 
हिस्र हसा कै हिलोरे लेत हिया नित हैतको भ्रोरदहिलादही रहै। 
रतिराज की मौज मनायवे को मनएक् सेण्क मिला ही रहै। 
नित भ्रापसौ प्रेम के पालन को उर प्रेम-ग्रसूनखिला ही रहै॥ 
वित्त 
अरदूमुत श्रामासं अलौक्कि तमाप्तं जवे 
देत है न्वाय छा जावन नवीन की । 
ल्लि दोय एव कर पासाकर दूरन की 
देतह सूधार प्रीति भव के भवीनकौी! 
हारि भव्वमारि विद्वान ह विचार र्हे 
मनाला निराशा भद ससा क्वीन बौ । 
क्णयौ कै पेजो प्रण ना पयान करे 
कग परिभाषा एस प्रम परवीन क्ौ॥ 


द्रण ( १.५.) 


सवया 
चहं शार निरत दोसेन कु गुजनक्हैपम्रान व्रली ई), 
निनिक्त क ज्योति मज्याति मिली जहप्रेमकेरगमग्गरतीहै। 
भराई हाये मुगघ क्लमा सुरन विनीक्टाक्जक्लीहै। 
नेद नन्द कौ नाम ्तिपौ जक्टी तव जानं परी वृपमान-~न्नी है ॥ 


१३६-दग्िद्रिप्ण "कमलेदा' ~य डीग वं निवासी रौर जानि नं ब्राह्म 
है! इनके पिना प घोसीराम दोग क प्रसिद्ध मिश्रा मये! क्मचेगजी' ष्व 
जम सर १६५० विनम्र 1 साहित्य प्रेमो हनि क् क्र अपन टिदी कौ 
प्रयन सराहनीय सेवाएं काहु । राष्टनाया हिन्दी के प्रचार एवम्‌ प्रयार क 
ल्तिए प्रापन टीगम हित पुम्वक्नालय कौ स्यापना कृराईं जटा समय २ पर 
आहिक भ्रायाजन हति रहने हैँ ए अरप अविकारी जगनायदामकममयस ही 
कविता क्ए्त च श्रा रह्‌ । सलत्यनारायन कविन्ल श्रौर श्राषको रचना "ती 
म वहत वु समानना वाड जानी है} कमनेशजौ णवे उच्च काटि पैक्विरहै 
व्ममे कई म दद्‌-नही । श्रापक्रौ रचनाएु व्ठी हौ सगय मधुर तयाः हृदय 
स्यदनी टहानी है! स्त क्वि हान कं मायं > प्राप कुबत-हस्व वद्यभी 
हं । इनका रचना क दाह नीचे प्रस्तु क्रिय जति ट -- 
प्रम 

गन सगाई । 

विन जान श्रापुदी श्रचानक निजकर दृवुधि विया 1 

जनिन ही जिन नेह लगायौ निमि एन जान साई, 

चि लाजदुलकौो क्यु वान न यामय यही भवर्‌ ! 

क्यु जद वे जाल जढीमी क कदु भूल भुलाई 

तने मन स्वामिमान सप्रिविसरी मोदन मत्र सुभाई! 

मादव की मघुरी मुरती उनि मज हिये ममाई, 

निय जीवने प्ियड्ण्य वागे स्प सुषा करि भाई 1 

मगन ह्व पोतम रम रची परम~मचर मन वई, 

कािदर्दृहरि तौ छवि ज्र तिषुवनकौ स्वर 1 

मुरक्तिया 

मुर्तिया महन मत्र भरौ 

जमुना ङ्ुल कन्म नतर बाजत दरि कै श्रषर धरी) 

मोकरुल शी कुचं वरुन जाहि सुन दोडग्व याज परी 

प्रेम~मरनद माहि वलन नज जद भरी; 


( ८२) भरतयुर श्थि-दुगुमान्ननि 


शरद वरान 
मत्त मदमाती सरितक्रौ ना स्यो है मद 
रही नाहि मार्ग म कौच की निशानी रै । 
मचन की गजनरहैन दामिति कौ दमक्न दै, 
दादुर मडली की सुनि आ्आवत न वानी है। 
मिली भनकार नाहि मोर ह पुकारे नांदि 
कुक बोक्लान वौ जर्हान सौ विलानी टै! 
दुर भई भिरिराज चचलता पावस की, 
कदि प्रयि द्वेन वार रही ना जवानी है 
हमत वणन 
सूता होय पावन मे स्ई्कौ पजामा होय 
काटटोपा रहकर हो कर्पा भगवन्तकी 1 
सौर होय गदा होय ्रोदिवे विखाइवे ब्रु 
श्मग्निकौ श्रगीठा होय बछ्क एकान्त की । 
गुड होय तिल हाय गम गम वरे होय 
नारिहौ श्रनौखी प्यारे कन्त गुनवत की । 
भिरिगिक्त' बाजरे कौ खीचरीमे धीडठ हय 
ऋतु का खार पूछ शिदिर हमत कौ॥ 
श्रयोक्ति 
सुवन समान स्वान हमत था पाला एक्‌, 
खुश होते थे जिते मलकर हलीति म॥ 
गोदी मे उट कै चिपटात्‌ कभी च्रूमते ये, 
‡ सुख पाते थे लस्सी दूध मे पिलानेमे। 
डी मलाई खोवा सुरन मगाई खाड 
स्वप्नम न राखी क्मी जिसवे विलातमे। 
देखा गिरिराज" भ्राज श्रनवे तमाशा मित्र 
काठनवाश्राता वही भांख के पिलाने म॥ 
हास्य 
मार है मच्छरौतै दल के दल नगिरिराज" 
च्िरयो बे -गूहुन कै व्यरुह हनि डरे है 
कैचुद्मा के कटके कटीते काटि डारे सव 
सचि खचि मव्खिया वै षसरे उवार ह 


रामन्कोठ { १८३} 


सजव गिजाइन पृ रजि परे दद्द 

मारि मारि दुद्मनो के हौषते विगर ह! 
कोते प भट चिली नं कट भागि भौर, 

मीर हम वाक ! जग जहुर हमारे है॥ 


दुर यदि हमसे रहोगी एक दव प्यारी 

हमकी भी दम इवचरहट कं दी शग्रीमी 
नाडकर नही सा सनह ना सदाम लाह 

मिरिसयाज' करके गुमान पचि्राग्रीमी 1 
त्विव षती ह क्ली पाकर हमारा सग, 

मस्त मधुकर है फदि चाह क्र चाहोमी ! 
एयी ही खौ ता एड तमके धरगी एंठ 

हेमका कतपाप्नोमीन श्राप क्ले पाप्रागी॥ 


सीम सिवा नहि होमौ मल 

पर सुल्र मगि स्रारर रटीगी। 
वरह णम की होगी नही, 

नहि टोपी कौ स्वाहिमि चित्तये हामी 
प्याली शरावे कौ हामी जरूर 

श्रौ पािट कचौ मा साती न ह्मी । 
शानि निराली न होमी वमी वि 

गर सूदय कौ पूयं कटाली न हामी॥ 


१४८२-गधुवसदयाल ~य दीग निवासी दामोनदलाल कं पुत्र श्रीर्‌ जाति 
के ब्रह्मण थ! इनका भ-म सवत्‌ १९५८ विन म हरा था) इन्टने तीन पुस्तके 
सिदी है -(१) शरी दृप् जम (२) स्रवशकुमारभ्रौर (३) लावन कै मह~ 
तारी} द्ुनक स्याल तना नावनी प्रीर गजल ग्रादि वहन सुदरवनप्डेह। 
उनसर देकः ~ 


घर वेग छल पनहारौ जस भरन चते बनवारी ॥दट्क 
एद निता उठ प्राति ष्याम, ठेसौ मनौ उपायौ है) 
मख सिसत श्य गार वनाकरानवल्त नारि वन ब्रायौहैम्र 
रतन जटति इद्र तिर सोहै, क्चनकी घर्‌ भारी) 
धरं चेन दलं पनदारी जव भरन चते वनवारी ॥ 


( १८४ ) मपर भपि-गुगुमार्नति 


मरी टर सुनो गिरधारी रौव द्वूषद मता सुक्मारी॥दे 
पापी दुमास्तन पाप कमायो, ममा यीच मोय खच वै लायी । 
श्रव चाहत क्र उधार मरी टर सुना गिरधारी ॥ 
पाचा पति न मौन गह्यौ है, काहु ठं वत्त नाय र्यी है। 
तुमहयीवा लाज मुरारी मेरी टेर सुना भिरधारी॥ 
मेरी लाजके श्राप ग्या, कष्ट हरो ह कृष्ण कटैया। 
धाघ्रा वेग वनवारी मेरी टर सुनो गिरधारी ॥ 
तू नारायनरैग्ौ जग तारने, रघुवर! जन क काज मम्हारन) 
आहय गरड सवारी मेरौ टेर सुना गिग्पायै॥ 


१४द-रामप्रिया माथुर -त्रापका जम मनु १६०्१म्‌ दौगक्सम्भ्रात 


कायस्ययुल महुघ्रा था प्रापये पितां सुध्रमिद्ध इतिहासकार मुशीज्बाला 
सटाय थे जिहानं राजस्थान एवम्‌ भरतपुर राञ्य क शोध पूण इतिहाम लिपा 
है । पफौ प्रथा होनेके वारण प्रापकौ शिक्षाघर पर श्रपन पितातथा भाई 
डा० कनशीप्रसादक्यौ दखरेखमे हुई 1 इनका विवाह मो एकं प्रसिद्ध कुलम 
हुश्रा । इनके पति धौलपुर निवासी डा० दीनदयाल वडेही साहिय प्रमीरहग्रौर 
उनहीवौ प्रेरण मे फतस्वष्प इनकी काव्य प्रनिभा प्रस्पूटित हई 1 इन्वी भाषा 
सरल मधुर श्रौर प्रसाद पूण है। इनकी रचनाग्रा सं इनकी सह॒दयता रचना 
कौल भ्रौर भाषा पर भ्रविकार ग्रच्छी तरह प्रमाणित होता है इनका समस्या 
पूनिया पर क्ई वार्‌ पदकमभा मिलरहै। साहिव्यानुरागके साथर्‌ श्रापको समाज 
सुधारममभौ विदौप म्चिहै। य भरतपुर राज्यम ब्रज जया प्रतिनिधि समिति 
मोसन्स्या भीन्दचुकीरहस्नी समाजय) जागृत्त कनके लिय श्रापनं समू 
१६५० म धौलपुर म महिला विद्या मदिर बी स्थापना फी जहा सक्डा 
यातिकाए निक्षा प्राप्त क्न्ती है 1 इननी रचनाबे यख उलाहरण नीचे 
निवि जातत -- 
„ नारीकं प्रति 

क्सिचिताम इ्वीहातुम, साचरहीहा क्यामन म) 

निनिमेप नयनासक्मि का खानरटीटा्ण क्षणएर्मे॥ 

हां सुमागलीक प्रनिभाकौ छटा चषा लौ जीवन म। 

भानव वन मया जा, श्रेष्ठ रही प्रतिपालन मे॥ 

दीन लिया ब्रस्तित्व वुम्हारा नकली रग चदाया है। 
श्रय नाना मायापरी जग न तुमका बट्न सनाया है॥ 


समक्त 


भिस स्वत्रभरू पर प्रमिपरातित या य समुचित प्रादे 
ह्यदक्तिकै कंसतहौ ह्‌, तिष्व सातिका गुभसदश 
करोमानख्मसमारि वमकायो हैमहा र्तिका चे 1 
हमा मेही कन्ताक्दापिखम शुद्धश्क्तिका भीनिङेप॥ 
वेदान म परम्पयग्त मृ का सूयन भूनाया हैष 
अव जाना मायावी जग ने, तुमको वहत सनाया है 


दुगायन न्मी रानी न क्रिया सुगोभित र्रप श्रागन। 

पदा पयिन्र पनीग्ननकाही स्मन चौ निजं जीवन घन 

मौरारीषया क्रैं कहानी, अनमर हृद वा यामिन वन) 

मत विसराश्रा उन गौर का, क्रो नीघ्र फिरश्रावाहनभ 
उनसौनता, कायरतता स, नीचा सदा दिलाया है! 
श्रव जाना मायावी जमन, तुमको बहुन सनाया है॥ 


वयाक्दतील्यो? राहनहीदै वाघाण ह ्रक्थ ग्रनव। 

भरतु नहो मास ददता से, करो क्रान्ति क भी अभिषेकं ^ 

कुंद परवाह नही जा अपरे, कठिन वयड एक स एक) 

जमी रहौ रत्सग मप्वसे दतु तज! सन विमलं विवेक \1 
इर तव तुमका क्यादै वुमन चिज कतव्य निभायाहै। 
भ्रव जाना मायात्री जग मे तुमक्ा वहत सताया ई 


किति उठेगौ प्रामादो से जहां विलामिता करती वत्य ! 
जदा नारिङे मग निरव, निदथेता का होता स्य ॥ 
कारित येगी ब्रस्तित्वा वा+जदा मिययादह्‌ गुचिसय। 
रहा तेनसा वैद निहित निजं ्रधिसादा कामौ प्रधिपर्य ॥ 
कान्ति जननि है रमर शाति की, साता जयन जगायाषटै। 
श्रव जाना मायावी जम नै, तुमको वहत सत्ताया है॥ 
संम वियोग 
हरि हिरन के हरिति अहन्न मे, 
तीरेन म कौन तीर राम वे पवार हैः 
स्थागितृन नीर मे अनिदाय सधघोर दन 
नेनि रटे गानि स्याम भण प्रति करेदु! 
तल जल महि नन मडल छाद्‌ दयुएु १ 
` धरनं दछिनिज दह घान करर ह) 


( १८६ } भराप्ररभवि-पुमुमाम्जनि 


ग्री -न वासी मृग जीव तिह “राम्‌ प्रिया" 
सूने से दिखात श्रव सरत विनारे दै 


म्रौध ही विलोक श्रव, पावत न वित्त यिनि 

विक्ल वदन सो बरियोगन कंमार ्है। 
सूने स्वेण धाम सब राम विन राम प्रिया 

नरकं निवास ज्यौ निराट ब्रधिय्रार है! 
मनूजन की कौन कहै, जीव ्रौर जन्तु सवे, 

्रौधि श्रौधि श्राव क प्रासा निरवारं है। 
कोऊ ब्रिलसाए कोऊ धीरज बधाय कर 

कोऊ जप जाग जीय सरन किनारे ह। 


केकि क्ठ नाद वर्‌, वाँमुरी निनाद जानि 

नाचती है गावता टै सग म सुमीताहै। 
ठबि ठाव देलती है मरायु कौ सत्प बह 

श्रापुहीकेनेम ्रोर प्रम म पुनीताहै। 
दसि देसि स्याम रग ॒क्रीडनिदहै यमुनाम 

नीर म ्रधीर हो डालती बिनीता है। 
अ्धोक्है माधो जु गामिनं के प्रम तते, 

कटार विराग ्रौर कौन चौज गीता है 


गेह कौ सनेह त्याग दीहौं भरर देह कौह 

मन म निहारी मजु मूरति की चिन्ताहै। 
जमुना दुङ्कलनि पर भेटति दै धाय धाय, 

तरु सौ तमालन सौ अतिशय बिनीत्ता है। 
सेह स्याम नेह स्याम टेरती सम्हारती है, 

दौननि म॒ हाय दधि, रौर नवनोतां है। 
गापिन वै नेम प्रम आग हरि ऊधो करै, 

कहा है विराग श्रीर कौन चीज गीता टै॥ 


१४४--रावत चुम जदास साहित्याचाय --ाएका ज म एव प्रतिष्ठित 
चतुद गुल म सवत्‌ १६६०्बिन्महूग्रा है। इनके पिता का नाम्‌ श्रीराघा- 
मोहन चतुर्वेदी था = वे ही हस मुख श्रौर सरल षति क ह, 
गतव मेदी म्ापवो भ्रभिस्वि काय सूृजनमौग्रोरथी प्रतु इसका प्रम्फुरन 


( श्व } मर्दयुर कवि-कगमास्नति 


नारी कौ देव वटौ पतिर परवीन भली यहं जान दुतारी 1 
मारि स्वतत्रन हँ कवह परतत्र पिता पति पूत समारी ॥ 
(पानाजलि स) 
पान मने काटहोना है वदक्रहीरेसे। 
मर्मातक पीडा मिटती जिमवं मिरनेमे। 
जितना जितना मूल्य वढति हैँ इसका हम । 
उतनी ही उनि क्रतं गौरव बढनसे॥ 


(्ात्मोह्ठास स) 
यह्‌ मृत्तिका का पातरजां कूटा प्रेम लसित ना पावागी । 
खाली खपरासेक्याफिर तुम अपना दिल वहलाग्रोगी। 
टुक्डे दुक्डे विखरग जां फतेग॒ हर जगह यहा) 
भ्रौर तुम्हारे प्रेम मिलन का वात कहगं यहावहा॥ 
(सुमन सवयासे) 
नानुमहोब्रुद्धभी प्रभुजौ पर दछाड तुम्ह्‌क्टु नाहि हमारो। 
होतुम नाहि बेह जगमपर लेन सदा जगतार सहारो। 
रगहु नादि नरप विभोपुन फरहम तुम खूव निहारो । 
मामनहै श्रम नाथ यहीसव रगरगौ रहै लोकतिहाया॥ 
(चतु न सनसई स) 
भरो चट उर चरेत, भरे न वोते योल \ 
मीच काच पायन खुदत भ्रमल कमल सिर डोल॥ 
दढा जायं वजार म तीन वार मँ सू) 
मगल ना इतिवार है वुद्धि विलानी ऊय॥ 
जव तक चिनगारी नही चमक्गी तुम माहि) 
तव तक तकन रटाग मदा प्रौर वा दाहि 


१८५-न-दकुमार --क्वि भूपा प०नदनुमारकाज-म कात्तिक यवला 
पौणमा सम्वत्‌ १६६० विन मे एके प्रतिष्ठति ब्रह्यणकुलमें हुम्राथा। दने 
प्तिकानाम विःवम्भर नायया1 प्राप अपनी गाहुस्य परिस्यिनिकै कारण 
मद्धिक परीक्षा नतो दसै श्रोर राजकीय मुद्रण विभागम सूतेखक् काकाय करने 
सेग।*्न २कटिनि ्रध्यवसायस श्राप मनजर वे पद पर पहुंच गष । राजस्थान 
यनन परष्नौर भरनपुर सत प्रस ट्ट जान पर य जनरल व्लक्ने विभागमे रोल्स 
ष्वा नियुक्त 1 उन कायं ममाप्न टा जान पर रहौन स्वच्छा पूवकं 


शापकान { ८६ )} 


राज्य सेवा से वकाः ग्रहण कर तिया! इयके अनन्तर नह्य निष्ट १० 
मोहनदास महागज से सयाम कौ दीक्षा ग्रहुएकरयं वावा गान मोलके भाध्रम 
मे निवामक्यलतमे श्रौरगुरुमूसे दास कटने लगे । आपका अधिका जीवन 
साहित्य समाज-मेवा म व्यनीत हृभ्रा । 
व्रज मापा तया खडी भाषा परे ममान स्रचिकार हान मे ईइहोनेदोनादी 
म स्वना कीदै ! भग्नपुर राज्यने प्रकारित्त हनि वाले मारतवीर प्के 
परक्ादान मं नका वु याय रहा त्रापका गच परित तया श्रलद्धारिक देता 
था। य रामचरित मानसकेग्रनुयम विद्रानये ओरस्राहीभी टि दी-्ादित्य 
समितिं रनयं नक्त भी) प्रापकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य कै नकृ श्रमो 
की शूनि मपू स्पसं सफल हु है) आयने श्रनरग्रयाकी स्वनाकी है, जिनम 
सनौ माह पाद्धाली पुकार तथा रम्भा गुक्‌ सम्बाद विरेप श्रोजस्वी एवय हृदय 
ग्राही चुदो म लिलते पय ई \ इनकी स्वनाभ्रा के उदाहर प्रस्तुत विये जनि ह्‌ ¦ 
पाञ्चाली पूर्वार म [छप्पय) 
मम भक्तो कौ साज, कहा दिसिकं कवं तापी । 
श्रघयटश्रषना पृ किया करत ह प्रापी। 
जोमेराहोदुका लाजको फिर बयाचिता। 
इस रहस्य को जान तजौ सागै दु्चिन्ना। 
सव सशय मनसेदाहटा, दखो जो दु होरहा। 
दटुमिष्या जाना दरस गढ नं तुमका कहा 
कैवट सम्बाद मे (मत्त गन्द मवया) 
नाव चायं चयौ हम्पाय, समाद लियौ पतदर उठाई ¦ 
गावत रागे सुप्रभे मरयौ, छतर दाक चयौ न उम समाई । 
मागनदवसा बारह वार प्रर त्रिभ। यह पाथ बनाई, 
सेवत नावं रहा इहि भाति, रहै अ्रसवार मदी रघुराई ! 
चाह करे घने सीतल मद भुग्रय समीर वदै भुसलदाई। 
गगर उमम मेये अदीन सो भीपति पाद पारनं धाई। 
कोटिन नन किय मिनि मौनने द्यं पिधरषपियैन श्रा) 
धयदििधरते पदृ-पकज भानु भई जिनमो प्रगटाई + 
शान्ति-पथनपयिक से (रोक्ता) 
लसि श्रन्ति के चेर चदा यह्‌ विश्व चराय + 
ददे देड कर धारि नचाती इराकी माया! 
देगा गना विलोक रहा मायाप्रति व्रीडा; 


शान णक रम मै हण रचेव नाहि ब्रीडा 


{ १६० ) मरतप्र भविनुनुभाल्ननि 


तव यह शुद्ध विचारे तुरत री मनम माया। 
शास्वा म वह परश श्रीर ब्रणी मे गाया। 
फिर रसाल की डार श्राक फल क्यो क्र पला 
इनन ही से छोड श्रविद्या भागी तूना॥ 
मतक्यसे 
क्मोपामन नान साग्पर योगञू पुपति मन। 
वष्ठाबादिजा माग सभी है निज निजे धल शत! 
रुचि विभिन्ताकररहि मिन गुरमुख दरमावत। 
सवहि नान म मिलहि सवरि पद परम दिखावन। 
जो जिहि स्वि प्रनुङ्ल हा सां पथ ताकौ श्रष्ठहै) 
नतु सव सालिग्राम हैना कौउ लघुना जेष्ठहै॥ 


सर सरिता नद नारि द्रुप श्रगित जन स्राधा। 

सरल चल क वुटिलभ्रगुचि हौ याच्नति पावन। 

जल निधि जल कौ श्रविष्ठान श्रुति सतन गायौ। 

सो तासी ही निक्स ताहि म जात सामायौ। 

स्यो जग श्र जग मतनकौ श्रधिष्ठान भगवान हैं। 
साय तिहि तके पहात है गुरमुख मव महान है॥ 

श्री राधिका नव िखसे पद तल वणन (सवया) 
छीन कर छवि सा छविको छवि छीन दपा क्रकी दियादहै। 
जाप करे जिनकौ निशि वा्यर कोटिन ही इनके जपिया दै । 
चाह भरे नित चाहि जिद पग तीन त्रिलोकेन कं नपियारै 
रति नग्दिनी बे पग कौ थपिया वचिकीरनि कौ थपिया हं। 

तेव वणन 
हाशु कटो न लात कहँ ्रर्नाजो कटो वड लागे कलक दै। 
वेदहु भेद न पराय सक नि शस्त्र हु दधान दुट मन शकं है। 
भरू नभे लौ विनयेक सदात्तन क रहै दुविधा न निशकं है। 
मह्य समान म्रराधिका सी यट राधिका की वर सक्षम लकदहै॥ 
निल वर्णन 

क जल जात वै पात सुहान पराग छक्यौ अ्रलि बेठ्यौ तलाम है। 
व वर टाक पीठ निभक निवान क्रियौ यहु सालिगराम है! 
क्सत्र रजके श्रिगुणो करिव तम चिद्‌ यहै अ्रभिरामहै। 
क्रति रोम तलौ वै उम प्रगर्यौ निल स्प वही घनदयाम है।॥ 


( १६२} परलुर्‌ बलि-कममः-जनि 


जावन कौ रक्षा कैवल जौवन दक्र टा जानी, 
श्रपनापन खोय विन खाः यन्नु क्मीना मित षानी ॥ 


1 अ्रभितरापा ॥ 
प्रिय प्राण का पटी मराद्छोढ स्वगग नमयनरषपजर 
यर जवेगा महा शू्य म नुम न वाना टग-निमर 1 
नित्र नयनाक्ौ अव्‌ मुनरिका बर ह्दय-दगामवन 
महा नीतिमामश्रिय । मुन्का उड जाने दना स्वच्छन् 1 
ले विषाद कौ सखघन कालिम काइ न श्राव मर पाम, 
सुन न सङ्क म कस्णा गोत -वनि हिय म टाकगव्ययिन उलान 
तुम कृबल वस तुम रहना प्रिय काना मक्ट्ना वुद्धवान 
निज कर-कोर स्प म पुलक्िनक्रती रना मगा गान ५ 


1 क्वि मग्रपाल1। 
हम सत है टकरानो विप्लव कौ लट्रे दौवाराम 
हेक्वि जाग्रत करदा टमन्ता अ्रपन गता कौमागमे॥ 
श्रव निभरक क्लरव ्रतिकृलक मरमरगनत्ाक वदत । 
बलबीरा कौरहैकार सुनाश्रा दानवता का दिसदहन॥। 
जव से यह्‌ भूषण हीन हृग्रा भारत तवम तक्दीर फिरी 
इम मटावारके हावा म -~मन्निसरी मनोः गिरी ॥ 


पाचाल वटौ वगाल वनो परगत गौरवक्ा नाने नटी) 
दै पाटलीपुत्र मटान वही पर चद्रगृ्त दी नाननटी॥ 
मद्रा वही मसूर वहा पर वह टीपू सुलनाने नटी । 
है राजम्यान वटौ लकिनि म्व रजपूनी अ्रभिमान नही11 
गायक प्रतीतकौ माथाप्रा कागादा जोदन ज्यानि तग 1 
मुर्दा का मन मो मत्त वनेऽभ्रौ प्राणा को ममना दुर मग॥ 


श्रीराम इष्ण क युक्त प्रान का निज मयादा सू पडे । 
वुन्दल ण्ड राटा दल का जीवन रण मजूमः पडे॥ 
गुजरान हा उठे सजग उचान निज अ्रसिधाराकापानी। 
मदट्लिष्ठा भ म निद षः कतिना म्तसौ कौ रानी) 
ह युग निमाता तुम अपना बाणा म भरवया भरा! 
ह्या म नपण अय मगो मानवता का श्रनुगाग भग॥ 


{ १६४ )} सरतृर कथि-दूसमाऽ्जति 


जाने कहां वप्त ब्रत विरमाय कौन। 
मै वटी मन मार रहै कोकिल नहिं मौन। 
भ्कवि गुल शेखर' वर्ह सी बह है गुनवती । 
जा घर कर भ्रनद पिया क्स वमन वसती ॥ 
वपा वहार 
उमडि उमडि चहुं दिस जल्‌ भर भर 
जल धर फिरत पिरत दिति वन वन 
लहर लहर लहरत भूक भूष द्रम 
पवन चलत्न तन लगत सावन मन। 
भ्क्वि कुल शखर चमक लघि चहक्त 
नूसुम कनिन चटक्त मन धन धन 
भृहुर भह्ूर बद वद भर लगवत 
दनन दनन दन तडिति तडक धन॥ 
॥ कस वध ॥ 
नटबर्‌ हलधर रीर बर महावलौ समग्त्य। 
कूल दपर कसहि हनन हल मूसल लिष हत्य । 
हत्यद्धर गुभे चक्र वक्र पर केगान्ति भलकवक्त। 
टिट्ड प्रग्ग स्षिर वक्त भृकुटिहि हव हलक्क्त। 
युगुलभ्भ्रातहि भ भय प्रातहि उर क््‌.दद्र। 
तीरस्सम चल बीरग्गन लपि वृद्यौ नटवर॥ 
1 नरसिंह श्रवतार ॥ 
हरन कष्ट निज भक्त कौ दुष्टटुलन समग्र 
कुलदोपर कदि खम्भ त॒ गज्जत तज्जत अ्रग्र। 
भ्र्गप्पग धरि जिह तपवक्त भज्जक्कर गहि) 
कटूत दतन टरतश्रत पटक्कतं युनि महि) 
टिडढ श्रकुटदि तवक श्ररिज्जन कम्पत्थर धर। 
तत्तराके चिवकार श्रसुर मारयो जय नर हर॥ 
जवादरसिह का युद्ध कौशल (छप्पय) 
गगन धुधरित धूम धाम वहु धरा धके 1 
धरते रन धीर वौर सुन शद ममक्बे। 
श्रुन्नत वोप पानु भानु जिमि ्रीपम कौहै। 
तत विषफरौ नर नाह जवाहर नाहर सौहै। 


राभ-कान ( १८५ } 


व्क्वि दुलरेपर रण मत्त दुद्र म तरवार है) 
टप महाकाल चन कर र्यौ वार वार परवार्‌ है॥ 
4 दिल्ली विजय 

प्रवल प्रतापी मूर सूजाः कौ पून सिह 
लूट लर्‌ जान शनवानी हिद मर की 

क्र्की इषानते यिनाय सीन छव जिन 
मार ह गुमान प्रथा पाली कीर वरकौ। 

कटै श्वस नेपर ममम्त शत्र समे घिरी, 
` ठाद चहं प्रारज्दर येना बा वत्र कौ! 

क्ट माहि तिद्ठी पिल प्योदी वेर नद्ध दई, 
ट्ठाण्केदी ममारी वद्गाहौ मर की॥ 


हान जान व्रण॒वीर श्रवत प्रताप मिह्‌, 

मान म गुमानौ कौ गुमान कौन हसा। 
हिदढुन कं उपवोत चोदा क्रु पाते नटी 

गवन निवाजौ जा न शत्रुन सीं श्ररा। 
वदै ष्वृस नेपर' समन्त हिन वामी लाग 

यवने कंहात प्रीर निशी लीन षरततो। 
उद्धत प्रचण्ड वेल वण्टन क माने खण्ल्न 

दातना जेहि तो भ्रौ कौन क्यौ 


१८८-दछोरलान्त ्रह्ममट पका जस भर्तुर निकामी सुनीलाल 
वैया भाद्र पर डृष्णा ११ सवत्‌ शद? का हप्र । प्रापक काव्य यि जाग्रत 
करनमश्री हिन्दो माहित्य ममित्ति मदनपुर का बहुन वडा हयै! द्वितीय 
विद्व पुदध स पूव हान वानि क्वि मम्मेतनोते ध्रापका कव्य मृजनकौ प्ररणा 
मिली । प्रापक सविता कात सन षष्ट्न्म आरम्म टानादै। इनकी कविताम्‌ 
भ्राजक साव प्रवा का ग्रच्छा सामरञ्चम्य पापा जना है 
भरव स्तुति (ववित्त) 
मनिनि -्भड वतवेड मुत डिका कौ 
सजन ब्रह्ड प प्रच्ड भर परिया । 
संड-खड सलग मा मनेच्ड-~न्ल दन दन, 
मारे के धमंड गव मजने गम्या, 


( १६६ ) मण्तपग भरवि-कुगुमा्नयि 


ष्टे कंवि' रेवेक कौ भ्रारत श्रवाज षाय 

धीरज धरायवं का धावत जन्रिया। 
वाकुरा विकट वरदाय  वटुक्नाथ 

चमकत गुचार मीत भूरी लदरुग्िया॥ 

हनुमत प्रतिना 

स्वामी धीर धारौ उर काह धवरावत दौ 

्रपधिकं लन का दछनांग मार जाउगौ। 
वरूटीकौकंहाहि वात धया सां उखार भटर 

द्रोनागिरि लाय टु पाम म गिराङगौ 
श्राना सिर धार श्रौ उवारू प्राणा लक्ष्ण के, 

श्छटेि क्वि श्राऊवेगि दरना लगाऊगौ। 
सत्य मुख भाष काम एतौ जोन कर नाय 

तौम मात प्रजनी की सूत ना क्हाऊगौ ॥ 


करदिति हा लकं माहि ङ्कः हा निक दैक 

पाजी चननाद रस युद्ध कौ चबाऊगौ 1 
भारूगौ घमड तन फार कर डारौ वड, 

प्रवल प्रचड दड मारक नजगौ । 
ष्ोटे क्वि भपरट भडक दस-कधर के 

दन गीदा वीसा भुजा तारक गिराञगौ | 
मत्य मुख भाव्रु काम एतौ जोन वंरू नाय 

तौर्मे मान प्रजनी कौ सुनेना कटाञ्गौ॥ 


नीयत प॒ मावित वल नीयत विसार देउ, 

छाड देउ दूमरा कौ चीज गपनावनी । 
मराठा याम न्त्यिही व्याल रहौ दौनन प, 

काट समय काहु का न त्रास दिखरावनी । 
ध्छटेक्वि कहै मुखभावो ना विपे वन, 

सवहा मा दात कहौ हिय हरपावनी । 
तजे गुमान यान लाग्रौ परेश्वर सो 

मानुष की दही य न वार २ पावनी ॥ 


१४६-प्रदयाल "दया ' -क्विवर दयालु का ज-म फात्ग ढृप्णा 
3 सम्वन्‌ १६६३ वि° क] भगनपुर निवामौ प० रामवद्रवे यहा ट्प्राथा) ध्री 


पम क्त्त 


हिन्दी साहित्य समि भरतपुर ङे विभिन सम्मेलना तथा अयाय सस्थाग्र 
कै साहिधिक समारोहयस धापा काव्य की 
म्वत्प श्राप भावुक 


{ १६९) भरतपुर कवि-र्गुमाञनति 


वाढकी कराल डाढ ग्रजका गहन लगी 

विललानी प्रजां ज्यो नमन-ग्ण मागेकी 1 
भनतर दयालु ता समय भष दृष्ण भये, 

स्वय वढाई्‌ वहु धाम वल श्रपार बौ । 
व्रज कौ चचायौ दुख दारिद वहायौ सव, 

याद य रैगी यान ब्रज रपवारं कौ॥ 


भक्तिपरक (सवया) 


ननन तन लवे भगवा नवननत गुन गान कौ गायो! 
पाननतेन सुनी हदि कीरति पायन सा जनि तीरथ धायौ 1 
देखन ते न भयौ हिय हप, न हायन ते दीबौहु मुहायौ ¦ 
ग्रावेत जात वरावरहै जगदेहधरेकौक्हा फल पायो) 


म्रताप दी कृपाण-वानि (कवित्त) 


सुलते हौ खोल खलवली मची खलक् वीच 

भप पलक दख कर लव आव करकौ । 
विद्यत प्रभासी भासी खासी वर पानिपसा 

चल चचला सी माल गूधक ही हरी 1 
भनत व्दयान्नु सुनी कालवौ सहोदरा सां 

बरिनि को स्वग दा सगनी समर कौ । 
णहा वर प्रताप तेरो दरखी विजयल्पसीसी 

नीकौ पतवारमी ही नोका युद्ध-मरकी॥ 


१५०-राधारमण शर्मा "मोहन" -प्रापकाजे-म माधडृष्या ३ सम्वत्‌ 
१६६६ वो पण दयामलाल वादिष्ठ के यहा हरा । भ्रारकै पिताक) कवितासे 
वडा प्रमथा ।वे समय स्मय परसु-दर रचनाए विथाक्रतेये। म्रत॒ प्रापक 
कायप्रम पतृक विरासतमे मिला \मचतो यहहैनिकायरचनावुौ प्रेरणा 
भ्रागकौ सम्वत्‌ १६६४ स श्रौ हि दी साहित्य समितिवे केचि सम्मेलनोसे मिली, 
भ्रापने किसी प्रथ बौ स्चनातोनदी कीदहै, वितु श्णृ्लाररम कै फुटकर 
कवित्त प्रर मवये लिखे ह । भ्रापका सवया क्ठने काठग इतना सरस दैवि 
शोतामो का मुनने की इच्छा वनी ही रहती है ¦ मापन्न भाषा युद्ध ब्रजभापाहै 
प्रलद्धुारो व॑ स्वाभाविक प्रयोगने रचनाग्रो यौ मौर भीभ्रधिकं चमल्टरत कर दिया 
दै । भाप सरम रचनाणे रनक वार कवि मम्मेलनो म प्रथम पुरम्कार से 


( २०२ ) सरतपर कथि -ुभुमास्नेनि 


यात धृत दूध ददौ का विधि निकार जय 

यही मोच भारौ मनि गू प्राज मासैीहै। 
कहै जाय लोगनसा दूवकोन वान करौ 

गावर क्र भागी यात भम हमप्यागोषहै॥ 
तारी जाय धरते लग तारी = हम कर, 

वेचन म यदे णव प्राफन यहभागीरै। 
भारी घर वारी कौ उगहनौ भित है (जय 

भसकरा विचारी दत रोज रान गागहै। 
जान ना प्रनारी दविनद्वक म हमारे याँ 

दूधन कटाल हाय पआविन श्रगारी है। 
यासा कटा वासा नक गुस्सा क्म खच कग, 

गाव क्र भारा यामो भम हम प्यारीरहै। 

भगडी कौ प्रभिलापा 

मरी तपस्या पर प्रसत जोहृण्हो नाव +, 

लज वरदाने स्बूव मौज म छनी ग्है। 
शक्ति ह रीर मश्रपार हाय दीन वयु) 

थारी च्मरतीह कौ श्रागदही धरी न्ह 1 
भूव दिन दूनी श्रीर रात चौगनी टी हाय 

पृश्रा प पृष्नत बौ लगी पूर भरी रदै। 
एनी भ्रभिल्लाप मरी पूरी करौ दीनानाथ 

म्राडसते मकारा मं रवडी ह भरी रहै॥ 

भोजन प्रतियोगिता विजयी 

हौड यनी लालान खान कौ हमारे साथ 

चठ गय खोलक मिठाई कै पिरारे हे ॥ 
गरम व्मरती वकलार्दल सुफेनी कादि, 

चमचम रसगरल्ला खीर मोहनं निकारे है: 
मठरी मलाई मेयावाटा श्रौ मकेवन वडे 
५ ददावडे वडे वडे व्यजन हु स्चारेटै। 
विजया भवानी कौ पाम} सव चाट गये 

रहँ भानि लाला हाड दारे विचरे दैँ॥ 

लालाजीकेपटमटवती क) निर्माण 
कीचर सो गानी भाग गारेकौजुकाम कर 

चेली क्नाक्न की ईट क्री मात है) 


वनमान काल { २०३) 


फेर कर चिनाई भीत ऊची मी बनाई जय" 
मक कौ पटावौ द पूरी करी छतत दैः 
सरम इमस्ती क भरोस चहुं श्रारं दिय, 
जाली लमादन हतु पुरा प्रर धति है। 
भेगडी महाराज नक मनम विचार केगै 
प्टमे तुम्हारेये दवेत चिनी जात दैप 
गीत 
कीन प्रपनारै पायया कौनहै? 
य्ाजक्त युग प्राजताद्यन सभरा वह प्ररित्त प्रचार से केवक्व उरा! 
अव दुहाई -याय 7 है वचना चाभु जीवन हायर । सपना वना, 
चपरितमा मानवे विचारा मौन है ॥ कौन भ्रपना 
निप्य परिवनन यत्च का खन रहै, नियति का उस्म प्रमौसा मेल है। 
चिवशना यद्यपि, तथाति व्रिदेक दहै ओः हढना का सहाराषणएकवहै॥ 
भृरन्हा दसममेर जीना धौन है ॥ कौन ग्रपना 
स्वप्ना आनाकरचिर हत्तानटी गत हप्र फिर प्राप्न कया हीता क्ही। 
भूमने चिर श्रालोक करना धमे दै, विन साधक का वीता क्महै॥ 
साधना की एक प्राशया मोन है ( कौन श्रना 
दुर चलना दै वष्ठी मजिल कंडी, राह्म कटय वनी माया अडी। 
हैन जल विश्राम भोजन हर धडी, शीत वर्षा धाम कौ पिर पम मडी॥ 
तन्पि राही वीर । वीर प्रगिकलन सौनटै ++ कौन श्रपना 


१५ ३-चम्पालात 'मजूत' -मरापका जम लगभग १६११ ई० मे भरतपुर 
कै णक ब्राह्मण प्ररिवारम हुप्रा' सयगनिन दाशवमेही इहु विदयक्लावै 
केर छत्र जनि का सुयोग नित गया । यपर कै तत्वानीन नरेसभ्री 
विदवना्धमिह जु देव के उदार श्रणश्रयम रद्कर दनि निक्ष प्राप्त की । वसे 
त्ता साहित्य क प्रति इनकी शव सेठी अ्रभित्चिथी कितु १० इवामविहारी 
भिश्च (दीवान), प० वुकदेवव्रिहारी मिश्र (नीवान), प० हरिप्रसाद { विषागी 
हरि)» प्रसिद्ध ्रालाचके लाता भगरवानदौन तथा वात्र गुलावराय एम० एर 
श्रादि साहित्य मनीविया का सम्पक्‌ पाक्र वह्‌ सादहियियिकं भ्रमभिर्चि श्रधिक 
यतत हो सद श्रपिने तीन प्रथाकी रचनाक है जिनके नाम इसप्रकार 
६ै-{१) गाद (र) भगोक्ति माधुरी तया (३) मनुत "तकं { इन पुस्तका 
कं ्रतिरि्ति शङ्गार वौर तथा भक्ति कै सकडो सरम सवय प्रौर्‌ ववित्तेह 
(९) कान्येदु -नायवा मेद काग्रयहै। इस देसकग यन्‌ १६०० म समुरहो 


( २०४ } भरतदर कपि-कगपाठ्जति 


नामक एतिहासिक स्यच पर एके बगातती वट्न विदत्‌ पडत मभपिनिश्वा 
१०८ गोस्वामी दामादरना्न पडल्यनावय 7 लमका कवि गपर का उपापि 
ध्ररान कौ । इसी ब्रवसर पर द्रपूर नरश नस्यण पल्कद्र द-ट सम्मानित 
भौ क्िया। (२) मजुल शनक एत्र न ममस्या प्रर विविच त्रिषया वं १२७ 
सरमदाहाका एक सग्रह 1 इसम समन्या पूतिका चरम माधना स्पृन्माय 
है! इम पर स्वाध्याय सदन सातनमस्या याय क सम्धापव्‌ प्रमृत वागभवागाय 
दवारा श्रापका ०२५) का पुरस्कार मिताहै। (२) श्र याक्ति माधुरो मम >०० 
कुण्डलिया का सग्रटपप्पानगाज्रय वम्तुप्रा पर श्र या्तियाक्म्प मट्प्राट। 
इसको प्रत्यक श्रयाक्तिचुोतरी प्रौरप्रभायोत्पाल्र है र्वपिकी काय माध 
का प्रौढ रूप दसम पृणनया परिलक्षितहातारै।भाटेकी वसौ दाम तथादट्क 
श्रादि श्रनका प्राधृनिफ वम्तुप्राकौ योक्ता हारा वचि र्मम अषनत्रिनानी 
स्रभाव का पूर्ण परिचय दनादै। 
कविवर मजुल एके रमसिद्धवविहं ग्रापकी द्रद्धारिक रचनाण प्रनुपम 
तद्ीनना तिय टृण्टे। प्रतकारा कौ स्वाभापिकं छरा विशप -मङ्ारिकं = । 
भरापये सवया केक्टन फासरम दम थरानागा पर श्रपनो ग्निरष्टाप ल्या जाना 
है । मुक्तक ववितामजा स्मामाविक्नाप्रौर नौ न्यटाना चाहियतग मुन 
क्विक्दादोम परम उत्कप का पहुंवचुकाहै ।रनङ दाजाकापत्नसहन्य 
वेलिका वाडी दरक लियच्िनि परिनानही रली गाग मुसम सहना गाह गाह 
निक्त पडनी है । नकौ मापा सरक्त मौर भावानदेतरहै। 7त्पना की समा 
शक्तिके साय साय ग्रापरकौ नापाम समास रत्ति भा पाद जानोरै, जिम कारणा 
दनक मूक्तय वहन टी मुलर ण्व मफ्ल वने पड ह। रही वटीता वचेरसवै 
स्ट > तरसे प्रतीत नाति है । कविर मनुत का ग्रजं भाषा प्रौर सरी बाला 
दानापर समान प्रविष्ारहै। दनरौ भाषा मनक्मप्ाप क्दीभी न्मिलाई 
नरी भडना।य वाम्नव मण्वे उक्करष्टं कपि हे) -नकी मरम रननाग्राक् 
उनारर्ण न्िए- 
यायः म~त नव याना लल (दाग) 
यायने प्राणम निजवन्न जान परतट जाय। 
तानि तनय यावरना कह मनुत ्प्रिराय॥ 
यवा उलाट्रणा (मवया) 

व्ण गलतरना -मुषव्रल्ना श्रू षट ग्रोन लुन लगी! 

युद नूनन उचुकि माहि कम, विहेम मन मा वढान लगी 

श्ववरिमदुत चातनमभदर गर रति चात सुन म्ननप्रान लगी । 

लग्कारकं गनप्रिलयनगीो टि7द्रकटित मलुतरान तमी ॥ 


यत्तमानं करानि 


यथः उदाहस्ण (दाह) 
चानि की चरचा चलत, चली लली सदुचाय) 
प्रि श्राटक मुनि सुनि भ्रमित श्रानद उर्‌ न ममाय ॥ 
कतरा नश्ण 
चहु पूम्मनमा दिति कर कामक्ती जा वमि) 
ठामो दुसट कहन ह॒ मजुल कवि मति षाम ॥ 
यथा उदाहरण (सवया) 


{ २०५ } 


मदमन्त गयन्न कौ मति मा हत्य हस्व पम वारयि ना। 
विचकायक्‌ं श्रगुते श्रान्ता, षट भूव का निरबासियिना। 
कवि मनुत भाद सरामन मा, श्य तीच्छने तीर तिकास्िना। 
चिक्‌ चीरे च-दभूग्वौ हंसक, प्रवि तकं वाहिनि मारिय ना॥ 


यथा उदाहरण (दाहा) 
चितभ्न चहु दिगि चल्तमग धूषट पट निनवार) 
नेगरर छव कसते हेत नेम्नि नन शर मार॥ 
मजुल “नक स प्रम वणन 
स्थौ 1 कड पम सुन, इते जग की बति। 
प्रमत्मामा नानतेम, छिन दिनम दिन जात्त 
ट्ट्कं ह मन न यट मगौ मन मृम-जात। 
नट्‌ वचिक मृद गानमुति, छित दधिनिम दिन जात प 
हरि छदि निप लहरन पर चलत मेह की वान । 
लग्र लाज जहाज कौ, छिन चिनिम दिनि जान ॥ 
हिय पिट दुलत कान क उदन उद नहि पतत। 
नेट वाजकी भषटसा, छिनियिनि म धिन जान॥। 
स्¶्र वमन्‌ 
सवि कावि सिगकोतस्ति स्सिकीता रिजत, 
मेहं तेडिन वैनमो निकसि चिन छिनिम्‌ छिन नत ग 
मन पट क्या अर्कित रहँ लेक वदे की उति) 
तिय मुममा सरि सलिल मो दिन छिन म दिन जति ॥ 
सेतर वणन 
दग दाद चिनचीसै करत, एरर वुच पकर जात्त। 
चोरन दिग बम साहु सख छिन षिन म छिन जाति # 
सन भेदिया चपत्त चल, रवुः पैटन जत्त। 
गर मेर मने द्रृपति कौ दिनद्धिनम छितं जति) 


( २०्द } मरनष्र कयि-नूममाञ्ननि 


नन नक्वे जन उरसदन भेदन दुरि न्नि रात। 
धीर धरम धन धरनफौ छिनद्िनम छिन जान ॥ 
येमर्‌ वणान 
वेसर श्रधर दृति कपत रमदारी निनि रान। 
तउ अधरा रस सजनम दिन लिनिमद्िन जनि॥। 
उरविधायनित मुक्त ह प्र उर प्रिथ विध जात । 
वेसर सग लह सुजन गुन छिन दिनि मटिनि जात 
विविध 
भ्रभिनव उक्मौहै उग्ज उधरि करे उतपान। 
या सो कचुलि मिनि मुक्ति छिन छिन म दधिनि जात॥ 
कटि गुरुता इमि ङूचन सा, वर गम चोरी जान। 
भनहुं ठगन सो पन धन दछिनिचिन म छिन जात) 
पायजेव पायन परसि पाय जेव इतरान। 
प धुनि गुन विपरोतसा चिन दित मदधिने जात॥ 
भलक्त जान भलक तन निगुना भाजौ जात। 
जिमि सुराज लहि लोक दुख छिन दिनम दिन जात॥ 
बुध जन दिग -स गदरा नन न ठिक उदरात 
जिमि सुक्निन सो मूढ नृप छिनदिन म छिन जात।। 
जा छ्रूपा न नेक वकंर वह पनि क्हान। 
रिपु मुख दति चा दुति मिलत चिन दिनि मे छिन जात॥ 
मेरो तेरी क्रत ही ह रायौ परभात। 
हरि भजबे की वाबरे। छिन धिनिम चिं जात॥ 
भ्रयोक्ति माधुरी (वुं डलिया) 
एरे चात्तक चपल चन वाही नह निवैत। 
जहां सटा विहरत रहै, घन दामिनी समेत 1 
घन दामिनी ममेत मतत रस-प्रभा पसार 1 
स्वाति नखतं क विना, स्वाति धट भ्रविरल टार 1 
मञ्ज ल जीवन जगं पाय जीवन जिहि नेर) 
मान तिखावनं मार चपल चल चानक एरे॥ 
यट्‌ भारं कौटक्सी नहि अनुगामिन कार 1 
रे पथी । क्मे कर, यामा मजित पार॥ 
यामा मजिल पार क्सन कौ व्या ट्ठ ठान । 
खीरं टौर प॒ ट्र नय पथो उर त्रान, 


( २०६ )} मरलपर भवि-दगुभाञ्नमि 


नननेक्व जन उरस्दन भेदन दुरि ननि रति। 
धीर धरमधनघरनकौ धिनद्धिनिम दिन जनि 
वेमर वणन 
वेसर श्रधर इति कसत रसदारी दिन रान। 
तउ प्रधरा रस सजन मो दिन छिनम दिन जान।! 
उरबिधायनित मुक्त ह प्र उर परिव प्रिथ जात) 
वेसर सुग लह सुजन गुन छनि छिन म छिन जातत ॥ 
विविध 
श्रभिनव उक्धौहै उग्ज उधरि कर उतपान। 
यासा कचुलि मिति मुक्ति दिन छनि म दिन जात॥ 
कटि गुरुता इमि कुचन मा, वर बसा चारी जान। 
भनहू स्मान सो दृपनधन चछिनिछिनि म दछिनि जात॥ 
पायजेव पायन परति पाय जेव रतरान। 
प॒ धुनि गुन विपरीतसा छिन दिन मिन जात ॥ 
भृलकत जावन भलक तन श्िगुना भाजा जान। 
जिमि सुरज लहि लोक्‌ दुख दित दिम दिन जात ॥ 
बुध जन ह्िग नसा इदिरा नेन न ठिक ठदहरात 
जिमि सुकन सो मूटनृप छनि म चिन जात।। 
जा छपा मे नकु क्र वह॒ कृपनि क्हान। 
स्प मुख दूति बा दृति मिलत छिन छिन म दिन जात) 
भेरो तरी करत ही ह श्रायौ परभात॥ 
हरि भजव को चावर । चिन छिनमे चिन जात॥ 
म्रयोक्ति माधूरी (कु डलिया) 
एरे चानक चपल चल वाही नह निकेत । 
जहां सदा विह्रन रदै, घन दामिनी समेत ॥ 
घन _ दामिनी समेत सतत रम-प्रभा पसार। 
स्वाति नवत कै विना, स्वांत्ति घट भ्रविरल ढार। 
भमञ्ञल_ जीवन जगर पाप जीवन निहि नैरे। 
मान मिषवावेन मोर चप चल चातव रएरे॥ 
यट भारे कौ टक्सौ नहि ्रनुगामिन कार । 
र पृथौ । क्से ¶र+ यामा मजित पार॥ 
यामा भनिन पार करन कौ ब्या ट्ठ ठन्‌! 
टर दौर प॒ व्र नय पथो उर भ्रान।, 


वनमानवाय { २०४} 


कहु “क्वि मञ्ञल चलन्‌ इत क्यु यून वार कौ) 
विनि धन कम न श्रीत टक्सी यहु मारं का 
जयां वजे कमायव, श्र वनिनं वां देम । 
ग्न टटका जदा स्वक हू पर्वे । 
दचव > पर्वे षाथ सत सागन मही! 
वचह मालत प्रमोते मान जनौ ता प्य) वि 
महत विभव वकाय मनत सावो सुख पैषा। 
र्टिरि ने अ्रावागमन दाय, वने इमि जया 
स्चदन 1 तरीका श्राय क्र करिगन। 
दैत नना सट दुमद द्ष्व काट काट नुप्र मान 
काट कष्ट तुग्र गान, च्च कौहिन मे प्रवे 
मठ काठ मव एक भेद कटु ममरुन प्व। 
कटे क्विमनुत रहन, नित धिरि घरि तरिपनि घ्रन। 
दनि दिनन कौ कैग चरे दुप॒ रहर बन्न) 
भ्रोवत परावस हा वन्यौ, गुतत्राय तों अय। 
र चछल्तिया छल म्प चरि. छत मयने श्रन्नयु # 


(ण्य ) भरलद्र वि-कुमुमाभ्ननि 


के दिष्य है। श्रापका उपनाम “महा है। इनका बृजमापा पर स्पृरसीय 
म्रधिकारहै। श्ह्खार रस के कवित्त श्रौर सवयामश्रापकी मापाकौ सजावट 
भ्रत्यतहीसरस एवमु दरहाती है। वाका चिधणण्क मरम मजावना 
उत्पत करता है ¶ ग-दालद्धुपयो का प्रयागताब्डेी मुदर ण्वम्‌ चमष्टृनदग 
सेहभ्रादहै सभी स्वनाएु ब्रति मधुर एव हदयस्पनी है। इतरौ गचनभ्राम 
भाषा शाक्य कादोपदेसाम नही माता 1 भ्रापकी सरम्‌ रचनाभ्ना क्‌ वतिपये 
उदाहरण प्रस्तुत विय जातत ह~ 
नेन वणन (सवया) 

तव ननन नन मनद क्यौ प्रय ननन नन दुरायतदै। 

निस वाप्तर नन रहै टक नाग न नन र्हं लसि पा्रतहै) 

न ननन चन परन महेदा सु माटन का श्रकुलावत ह्‌! 

विलखावत है कलपावत हँ नित अआसुन मा भरि प्रावन है॥ 


मद हस निरछोटी चित चलि चाल गयल्न क्रं मुव मार्‌। 
खनन गजम सी श्रिया लखि छतन क्‌ मन मन मरार) 
दपुर कौ भनकार कर इतरान महग चती श्रनि भार। 
सन चलाय नचावेत लक या कामिन क चित कामिन चार 
गुक्लाभिमारिवा (कवित्त) 
चाकन चकित चली चादनी म॒ चदमुषी 
चिन चित चारा प्रार चोरीसी क्रत जात। 
पायन कै रग रगराती रग रग भूमि, 
श्ररनाई्‌ अरग मुम ्रवज दरत जान। 
भूधन चमव चारू चादी स चमक चीर, 
मुरि महग मन मोहन हरत जान। 
हीरन कै हार हिय दुरत प्रमद दुनि 
यारन तं मुक्ता टजारे भरत जान॥ 
कृष्णाभिमारिका 
श्याम सरस मारी तमी कचुकी मम्दारी कारी 
पृण मल लपनर्मां श्रम छवि दूषि जात। 
भूपन दमक दति दाव पट ब्रम्वरौ सा, 
खरेक्नं पात प्या उलूक्न उग्त जान । 
सौरभ मुगघ पाय श्रवली श्रमि बृदनकी 
धरन मिमट छया छत्र मौ करत जात। 


चलमनि काल {२०९ } 


कीर्ति कुमरि कारं करत मनारथन 

मन्ति महे" कारे कन्द मो मिलन जत ॥ 

समि वर्णन 

वती पीठ हरत तुरत या निनम्बने प 

कचन मिला प॒ भनु परनगी सृहारई ६: 
मनिन्‌ जटित मज्‌ वन्नी परा गज भालः 

गहु व दरन चोष्ठौ चद्रमा लगाई दई! 
सुक्यि महण नील क्दुका उराजन प 

मेभ्पुट सरोज प॒ मतान छवि शई है। 
पाटिनकै गीचमाम सद्रया मोभिनरै 

माना भानूजा मे धार सारदा मुराद है॥ 

फ़ाग वणन 

डारगी क्मोरी भरि केयर मुरस ग्ग 

धमप वमार भाय मोर चहु पारगी) 
पारगी सुपारी सौय भल म लाय वनो 

ग्रजन श्रजाय तन चुदरी सुधारभी। 
धोरगी मूकचुकी सम्हार कटि लटा क्स 

रावरे भ्महसण गुन गौय गार्गी । 
मारी गमान मृहि मेनिकर गला लानं 

दते ही साल तोहि लान क्र उाग्यी॥ 

त्रसते पचमीमे नदी का म्पके 
पूतं एत्र केलित दुल वहु समन क 

गुजरन भौर त्यो मजौर भनक्त कौ) 
त्रितिध समीर बीन बवासुरी क्लिकार याज 

हतं केलं गान कोकिलान किितवृत्तवौी ! 
मुक्वि भ्महल चाटौ चातक मृत्य न्ने 

भूम प्राम चौर सा लच्वं लौना केक क्मै। 
नन भुवाव प्रौ सुवसि मई सौग्भ सा 

नात नटीव आ पचमी चक्षते ष्ये) 


०५४--रावजी यदुराजसिह्‌ ~परापका जम रावरा्जा रधुतायिह्‌ मे 


य॒ २६ नवेम्यर सनु १९१ ई० वो हृश्रा ! प्रापक नाव्य प्रनिभा विरसन रूप्‌ 
मम्रिलौक्पो ठि परायते विना गवराजा रघुनायनिह्‌ कं यद श्रमे कविय भा 


( २१९० )} भरतनृर तवनतुमृमार्कन 


आवागमन धना रहता था तथा प्रनेका कवियों का श्रापस स्थायी कृत्तिया भी 
मिलती थी । उने भतू का प्रभाय प्रापे निगु हृत्य मवेव्रिस्पम प्राविघ्रुत 
हो गया । प्राचीन कविया पे काव्य प्रथा का इदान गम्भीरतम प्रध्ययन किया 
है। उसी के परिणाम स्वरूप इनको सर्वाधिवे स्वनाण नेजभापा प्रधान है। 
आपकी र्चनाप्नो का एकं मात्र लकय श्रीराधाष्प्णकौ मधुर लीताप्रो का वेशान 
है । श्रापकीश्यृद्धार रस सम्ब धी रचनाए श्रत्यधिक ध्रूति भधुरदै। कवियाके 
सम्पकसे पिद्धलकाज्ञान भी श्रापकौ प्रचुरमात्रामटहै दसी कारणा पिद्रूलकौ 
दृष्टि से इनका रचनाण दोप मुक्त है । इ दान श्र पनी रचनाश्रा म प्रमिक् घल 
उपनाम रक्वा है ' प्रापक व्रजे मापा तया सड वाली दोना षर समानं प्रचिक्रार्‌ 
है। अरनुप्रासाकी स्वाभाविक ण्व सरस चटा श्रोताग्रावे हदय ण्टल परणए्क 
भ्रमिट छाप चोड जाती है । इहाने राचाकृष्णा सम्ब ती अनका घोटी बडी लीताण 
लिखी है इनके भ्रतिरिक्त पुटक्र कवित्त श्रौर सवयाभी प्रचुर मानामे 
लिसे है रसास्वादन कै लिये श्रापङी रवनाप्ना कं कतिपयं उदाहरण प्रस्तुन 
किय जात दहै- 
यस त~वणम ( घनाक्षरी } 
पीरे प्राभरूमन श्रौ वमन्ती ही वमन नौके 
पीरौ ही भृष्ग लं वस्त राम भाविरी। 
पीयै सुरगी रग कनक पिचकारि डारि, 
पीरोदही गरलात उदि ग्रकास वीत च्रावरी । 
न्रमिक दल परी सेज विके पिया प्यारौ 
पीरी परी मोहि ग्राहि हदय लगावरी । 
फमप-~जुर जार तन तपन वुकाव सली, 
एते हा साजे तव वसने मन भावरी॥ 


स्प-वरन 
चचल चिनौन सा चटाक् चित चार चार 

चद्रूमी चाली चद्हाम सी चलावती। 
हिर हर हनन सु हिथरा दहिराना हाय 

टव टोली हाथ दहीटन हलावत्ती 1 
रमिवं छल राज रमीली र्लीरूप रामि 

रभे रिभ्वारन का रोकत रलावती । 
जगमगं जति जरी जवन के जार जाकी 

जर जर काना जग जरन जलावनी ॥ 


( २१२ ) भरद्र कवि-जूममान्नवि 


जिस जीवन म साहित्य नही उम जीवनन क्या च्पाटै? 
जिस जीवन मुद राग नटी स जीवन मेया गक्यादै ? 
फिमदेपे नीरस जीवन पर, मै क्या मनलमश्रमिमान कम ? 
्रभ्रुसेहै विनय यही मेरी, जव ग्रत समय मरा ्माव। 
क्विवृदखडावुघक्ह्ताहौ श्राति चतुदिक्‌ छाजाव। 
हागुजितस्वरमसे छल येग्रम्बर, ण्म म मँप्रस्यान कम ॥ 


१५६-मदनलाल गृम्त ‹ सरग ' प्राप मग्तपुर निवासी लालाक्ला 
वरदा बजाज कं श्रात्मज श्रीर जाति क ्रग्रवाल वय है। इदान हिरी 
भूषण परीक्षा उत्तीण कौ है 1 इनका जम भादा सुदी ५ सवत्‌ १६७० कौ ह्प्रा 
शरत श्रापका कविना काल सन १६८६ मश्रारभ टाना है। प्राप एक्‌ कमठ “क्ति 
है मरौर श्रपने उत्तरदायित्व कौ भली प्रनार समभत हु 1 समिनि के तवौन 
भवन के निर्मा मे पवा स्पृहणीय योग रहा है ! इनको बाल्यकाल सटी 
हि"दी साहिय समिति ग्मौर टिदी कै प्रति विनेप्ननुरागदहै। गततीन वर्पोस 
श्राप समिति प्रधान म्रौ पद पर कायन्र रहं भ्रौर इससे एव उप मधी तथा 
उप प्रधान पदा पर भी काम कर शुके है । श्रापकी कविता कं प्रति वी ्रभि्चि 
है । मापरकौ श्ननके सरम रचनाएु समय २ पर साधुसवस्व, लाक धम माहेश्वरी 
हिदर्‌ पच जाटवीर भ्रग्रवालप्रीर सौनिके आदि पत्र पत्रिकामरा मे प्रकानित 
हनी रही है । म्रापक्ये सचनाध्रा कं उदाह-ण दसिए ~ 
प्रन गमन हारौ 
गुर राज साभा विच द्रौपदि कौ पट खच सवौ न दुशासने हारो । 
तज वान पायन धय परी, छिन म गजका मव संकट ठायै; 
सुरराज इवाय सकय न ब्रज मिम कौतुक द्गरि णै गिर धारी 
न नलन्नसौर्नहि प्रग्र ) लणो जगमनोनन की पत राखन हारौ ॥ 
कुतध्न मधुकर 
प्रमरम्य श्राराम जिम दह्‌ भरमरनतूतत-तादिन्‌ र्न) 
र्ग-प्रिरग मदयुरस भान पुष्पा पर करता है चन॥ 
मुधवुध खाया है सारी बना रिरिमतवालास्ा। 
दिष्काहै घल चिदरिटीन क्या? सीधा भोता भाला सा ॥ 
बिन्तु न तरे भावा म है लगा मात्र सच्चार्दका । 
कौन कौन म॒ चर्चा है तरी क्लमपनाई का॥ 


कनमान वात { २१३ } 


वही वाटिका हौमौ क दिन वही मरावर शीतल नीर ) 
धतु मूलक्र मी क्या? मधुकर फटकाग तुम उक तोर ॥ 
व्यार तमी तके है वस्त जव तक, मधुं मकरद सहित कन 
श्रर स्वार्थी! ग्रौर कृतघ्नौ तरी इस वुद्धिपरभरुय॥ 
दूतन पर जा तुम्ट्‌ वटन दतः उन वृलाकावय। 
धाम चिषठानै याय नही है वग्नात्रु है तीच जघःय + 


१५७-श्रीनिवाम ब्रह्वारी -स्पकाजम दाग (जिनाभस्तपुरोक 
प्रतिष्ठित ब्रह्मण कुन मरन {ितम्पेर सन्‌ १८०४ काटृग्रा। अगन पूर्वजाक 
भाति ब्रायुर्वेद का निका प्रतत करकं श्राप सनु १६०५ य भय तक्‌ निरतर जनता 
सीसा क्पेचतम्रा न्हेहैषसत्‌ १६८१ मेद्नका श्रभिचि कविना पने 
ण्वम्‌ लिन क श्रारश्रप्रधर नगो प्रारमसे टौ श्रापका मृकाव वीररस 
को केविनात्राकौ भारिक रहा दै। ब्रह्मचारीतो वडे सरम प्रौर भवृक 
क्वि नकी माया भावानुदरूल मधुर एवम्‌ सरल है । उ्हरण दविषएु -- 

॥ विषमता ॥ 


यह विषम येल पूली जगम प्रति त्नि दीं फतती जती है। 
दीनो मे वकषस्वलपर य॒र्कट का जान व्िद्धानी है +र 
छते वभव शाली मवेन वर्ने, रचि पविकर श्रधिके मजायहै। 
मानैः कलग निषवर परधर्‌ ननि मल्त्त भी नम्यि है॥ 
फलव लिखा मै चौक उन, घट्‌ स्मन मसा भग वाय है! 
टैस्वम म्यल इक मृत्यु ताक म जग मग जानि जगाय दहं ॥ 
ग्नम रहन वाताका नहि किरपाद किमक श्राती दै) यह्‌ विषम वल ॥१॥ 
व्त -वनी माप्ड टली सौ स्ट दैरैना पर छाई! 
णक कंडी मेडी टयमन सो, टूटा है इमम चरषाई॥ 
ममम का नौपरजत नेहि मिट अ्रयदा दुखदाष्ः 
णके भूमे नरे मानवक य्हाद्क लनी दै भाट 
मग युग की विषम श्रवम्धा का मच्चा इतिहा वतताती दै (यह्‌ विषम।२॥ 
उतम भारौ ह कारवार, श्रवा सर्वो का भावं न्है) 
मील श्रौर मोलमा का वर्ती पर क्वा जाद रहै 
उडत इनक ही वायुयानि, कारा का कारावार र्द! 
मानव कहलान शा बैवल इनद्द दौ श्रषिकार्‌ रै ॥+ 
स्नेना प्रपर वभव पक्र नीयन चारी मे जनी है) यहं विषम वेल ५२७ 
कणः 


{ ०१४ ) भरनदर भृवि-वमुमारनहनि 


न्तम भजंहूरौ मिल नही बेती वाडा की भ्राम नटो। 
कई उयाग नही इनका एक पातक भौ पराम नरी 
भ्रति युगम पिसते्रयिटै जीवनकौ देपनाम्भास रही 
तनं श्रस्थी पजर मुख मानव की रनम वासर नदी ॥ 
भूव नगे रहकर मरना इनका टी साय वताती है! यद्‌ विषम ।\४॥1 
एक बनाता श्रय णक लावा का शरक चनाता है। 
णक वडा है मालदार दूजा क्गात क्ता रै॥ 
ण्क कमाता हाड पलक्र दूजा वशा खाता है। 
एक पडा नीचे पिमता है णक चला ही जता है।। 
यट नही होत्ता सहन भ्राज कौ जनता ममता वादती है ॥ यह विषम ॥५॥ 
क्रलाक्रनीजो भी करनी नीना कैसाय तुम्हारा है) 
ये जुल्म दहान कौ ञ्ननीत क्व तक करती ग्वारी है 
एक निनानही ण्कदिना श्रातीस्व दही कौ वारी है! 
म्बाहाक्रतोहै वासकं जगल कौ णव चिनगारी है। 
तुम स्वयम्‌ दवत जाभ्रोगं चाटी पवतक्ा नतौ है। यह विषम ।६॥ 


१५८-गोपाललाल माहर्वरी -य जानि वै वश्य श्नीर भरतपुर निवामा 
दुगा्रसाद चोहरे पै पूनये। इनका ज म लगभग १६७२ विन्मं हुश्राथा।य 
बडेही होनहारकवियेश्रौर छोटीहो श्रवस्या म इहने साहित्यापाध्याय 
हिदौ कोविद माटिव्यभ्रूपण हिदी ण्डवाम तथा हिरी प्रभाकर भ्रादि 
तनी ही परीक्षाएु उत्तीणाक्रनीथीन्रितुदुखहैविकैवलर१वपयी श्रय 
स्थामस० १६६३ वि०्म इनका स्वगवाम हामथा; भरतपुर का इनमजा 
श्राताएुः धी वह पूणनहासकी। श्राप चद्व उपनाम से रचनाण करते ये; 
ग्रापको कविताग्राकंदासग्रह सूक्ति चद्राल्य तया सुमनं सराज भ्रापकं जीवन 
कालम टी प्रकागितत हो चुक है । श्रापका गद्य पद्य दानोपरही समान प्रधिकार 
था। गद्यकाभो कटर पुम्तक मृद्रिनहा चुकी ह । शेष सग्रह जिनमे “त्र याक्ति 
पचलणणि मन्न्वनि प्रलकारचद्रान्य श्रौरहूद्य कौगरूज श्रादिहैनष्टहा 
चुकी है । बुद्ध थाडासापुलकर सग्रह टम प्राप्तहृप्राैवितुजोकुखभी प्राप्नु 
दै वद्‌ रह उच्चव्ाटिवा क्वि निदधक्ल कापर्या्त है! इनकी वविता्नौमे 
मुगमनं माधय ग्रौर प्रसा गुगा स्पष्ट दिषार्सत्ते है । कच उलाह्रा प्रस्नुन है - 

मवया 
नावन दानि सुजान मला पग्जय यथोचित हूं ब्रवगाहौ। 
स्वार्थ क मिम क्‌ प्गमागथ नाप मिलाय भ्ननल उमाौ। 


वामन्‌ कान ( २४ } 


गवरी आर ममर्‌ क्र वक मागम वे बुल की तय चाहौ1 
चद्र पपीहाकोदोपक्डाजु वियागिनके सिर माद निवाहौ हौ । 


मकर क्‌ नाभ मिद गयौ सरमीम्ह्‌ काय मजीवनदङी। 
चष नाहि सक्ष अ्रममजनमम दुविधा परि श्वद्र'चपादछनकौ। 
न्त दार नही पर प्रमे गछन श्राप विलमि व्विल सनदी) 
क्रि खच मनात तियौ भूतव मल गही श्रतिकं मन ममनकी॥ 


स्प श्रनूप निकड समव सन का पनिश्रौर कौ रीर किरेगी \ 
चद्र कतकी क्लावरमादख्वि रानि समारत भाव मररी। 
स्रचत श्रोटम'चोट क्रे हग चचन चारि चुटल धनेरी। 
यगि वूटि गड पषिया अमिय मधु कौ मन्विया नई मरी ॥ 


हिय लायक सावररि मूरति नहि प्रय सम्प विनारिहार्म। 
नहिकपरलपकन माठवक मनश्रौरमुवम्तु न गहि । 
परि याप गुपान पमौ उरा श्रत चद कहा प्रभिनसिहींम। 
शरन निन नेन चरन न मुव चेद्ध मुपरारम चाविदीं ॥ 
क्विन 
छाई दुनि स्रानन चनन कौ प्रित का ~ 
्ग्पर माग सुघगरई त्रिभुवने कौ) 
ताग्न प्रभून फुतवाई मारि आई बाति, 
वाचौ भई नार लह लनिकाः द्रूमन की । 
के कामनाह वहि मनि विचलाईु जिन 
मुतभ जाई कामताई पदमन बी] 
ताम्न मभार पून याव त्रतवेनी कहै 
भ्रागुरौ न चुभि जाय पान्तुी नुमन की॥ 


गजल न नाध कितु श्रपम श्रजामिन दा 

रमना र्चिरे गम माम राग रगिना। 
पामर निद नही जागी जती निद्ध नह, 

पापन पहार वे सवृद्धि मनजने ना! 
जामौ जग जीवन दै ताहि का विनारे मन 

कलु कनक पक दाह र्हं पायन, 
रीनेदटाक्तकौ टा कयन मा कान तुम्है 

ग्रक गरि बहु नौक्क भरद वाग ना॥ 


( २१६ } भरतपुर ववि-दमुमास्तति 


१५६-शिवदत्त शर्मा एम० ए० -प्रपकवाज म भरतपुर राज्यातगत नगर 
क्स्वे म एक "तिष्ठित ब्राह्मण द्रुल म ३० जनवरी सनु १६१८ ई० काहु पन 
श्रागरा विक विद्यालय से एम० ए० तया एल ० ण्ल० वी० कौ परीभाण उत्तीर 
कौ श्रौर इनके पश्चात्‌ साहित्य सम्मलन प्रयाग से साहित्य रत्न कौ उपाचि प्रात 
द्ग । आपकी वात्य कालसहीकायवै प्रति वडीम्रभिरचि दै। विद्याध्ययनवे 
अननतर यह्‌ मभिरुचि श्रौर भी प्रधिक वलवती हानी चली गई । प्रीढ ण्वम्‌ बाल 
साहित्य हारा ता प्रापनदिदीकौसवा की हीदहै ङितु विकाम सात्यकौ 
श्री वृद्धि करकं प्रापने ग्रपनी श्रप्रतिम प्रतिभा का विरेप परिचय दिया है! 
श्रापके लख, समालाचनाए्‌ कहानिया, गद्यगीत तथा कविताए सरस्वती माधना 
कमला साहित्य सदश शौर बानर श्रादि मासिक पत्रामप्रकागित हति रहतेहं। 
भ्रापकी लिखी हुई चार पृस्तवे प्रकाणिनमभी हो चुरौ है निनकं नाम इसप्रकार 
है - (१) वृजेद्र वभव, (२) यमने (३) ज चम्बल श्रौर (४) राजस्थान नहर ! 
शर्माजी गद्य प्रौर पद्य दोनो पर समान भ्रधिकार रमते ँ। परिष्कृत एवम परि 
माति होने के साथर्‌ म्रापकी भाण सवत्र भावानुक्रूल है । नि सन्देह प्रापण्क 
कुशल भ्रम्यस्त एवम्‌ प्रतिभा-सम्पन्न कत्रि हैँ । च्रापकी गचनेप्रोनै दनम 
प्रतीत होताहै कि श्रतीत मे ग्रापको निचार धारा प्रगत्तिवादी मािप्यकीग्रार 
भी प्रवाहित हई थी । मजदूर नामक कविता भ्रापके दसी दृष्टि कोणा कौ प्रतीक 
है । श्रापकी सार रचनाग्रां > उदाहरण प्रस्तुत दै -- 
वस ण्क गीत 

बस एवः गीत वस णक शीते । 

लिख दा क्वि भरकर श्रपनाउर। 

यह्‌ -यथित व्यथा क्र न्न आतुर । 

जिनमे प्राणा कौ हार-जीत ॥ 

यस णक गौत बस एक गीत) 

सुल जायं ग्रथिया उलभनकी। 

मेध जाय परस्पर जने जनकौ! 

भाती भाती भावनानीत॥ 

वसा एकं गीत वसा णक गीत 1 

कई नं कसी स दष वरे 

विदत प्रपना उदृष्य कर; 

हाव पुनत निज मनात्तीन ॥ 

वम णक्‌ गीत, वस णक्‌ गीन । 


उनमान करालि 


वृजभापा--मजगी 
(१) ५ 
उपा सुदरी न दियौ नव निगु रवि उपजाय 


गाय भीत विहमावली, मुक्ना क्ता चुटाय 
> 


मघुवाला क्लि त्रिया न॒ व्यान धरया भराय 

टगगन थाम्यौ रमित रयि पिय परिय पिय जाय 
(३) 

भरत जात जागरन कौ केत ज्रनय चिन्वस 

उतरत श्रवन वनि परर सुर गगा कौ हम 
(४) 

मीन भण केतिक विहग गा मधु मधु सगीत 

को सृनिहे अन विटप वर यह्‌ पलभ्ग कौ गीत 


(५) 
तुटयौ विपिन नि्ार यट द्युटयौ वमत विहार 
विनि पाल पाठ पर्य, अ्रलि बेलि वै पत्तभार 
(६) 
यसन दुटाण घो त, भरनी तपनि ग्रद्रट 
ग्रोपम दुल लतनान र्‌ तरीदी लाजहू चट 
(७ 
सलरावल कौ वलन, काम श्रनय चहु काद 
ग्रीपम । सूरज सम्पाहू, दछिपिहै दरी गदि 


॥-1 
क्म गाऊ श्रीम का हौ हारी हरवा 
पीनमर त्तरे नार म श्रमे तप्री तार 
(६) 
विमि चात्पौ ? करना क्प्यो “नाही तिखत निवन्‌ 
गौ न उम क्यौ कागद श्री तेवनी इवे 
(४०) 
प्रत्याचार हिमत कौ, मकौ न प्रहेति विलोक 
डार्यौ प्रा कुटकी, च्यौ धृन्रा मोमो 
(९४) 
का उजियारौ ल क्म, जोय जरावन हार 
प्रधियारौ घन्याम कौ, मूर्त्त वकरावन हार 


(२१ } 


( २१५ } सररुर कमित गुमाश्तमि 


( २) 
पीर पगई न्यि क श्रव न व्रनह वैषीर 
क्षीर देह टमर हरी प्रय 7 ल्ल उर धीर 
१३} 
तुम श्रधियरि म ६ माष ८4 प्रवास 
मोहि बुलावट्‌ क उत, बव ्रावह्‌ प्रिय पाम 
( *४) 
रजनी न रवि का दियौ श्याम हलाहल प्याय 
रवि नव पर॒ विहगावसी विलप विलख वि-लाय 
( १५) 
भ्राजा कठ गुजाय जा मीणा स्वर नुध्रगस 
मया नक हसाय जा मरो मानम हम 
हम भारतीय 
हम चारिण नही रग का भ्राज क्थाण । 
हम चरदिए नही श्राह का अराज -यथाण 1 
हमे चाहिए नहो प्रय कौ प्रणत पधाण । 
हम चारिण नटी कामिनी दाण बाण । 
हमे चारिण भ्राज प्रसि विष इूगीजादहो खरी । 
कराध रक्त टग चाहिण नहि चितवन बह मदभरी ॥ 


४ 
„ हम नक्तिदो शस्त्रभार हम मिर प्र मैते । 
हम वदेत ही जाय दात्र का प्रौर पचेल । 
तलवाये पर चल प्ररं तीरो प्र खेल । 
हम समीर से बढ विजयश्री कोहसतेल। 
हम चादिए्‌ स्वण दिन नही रजत कौ शवरी । 
करोथ ज्वलित हग चाहिण , नहि चितवन वह मदभरी ॥ 
(३.) 
हम है सिह कपूत वीरता के ब्रतधारी । 
तार तोल कय स्वे हम हम इतन भारी । 
हम न मांजत रहं प्रस्य ल युद्ध तयारी । 
घलाघली म सव प्रथम थो निज गति यारी! 
भ्रलम वृत्य कारिणि रही थी ब्रपनी अरति किरी । 
मोट सवौ ्रमिह्ा हम न्त रजिता भल्भरी॥ 


२१६ ) 
कमान-काल { 


नहा रहय! ्परन्ति, 
सम्पानति र मोतिक स्वेना की सस्या णक सेगभग है समम छाया 
गेभक काम्यः का भ्रास्वादेने मित्ता है। भ्रामक 
भरस पकी का माय नीरसन भरानेम कनो मा गराप्लावित 
भरदेना€। पदान नि मधुर वरामतरी विप "चाधनरीय है। षद रप्र 
तकर स्वामपि पत्कारुरा भयाय कणन अरचान चग्रादेता 
है स्पा <तकेमध्क हरण प्रुत ह 
ध >गियि परक च्मेके 
पथ भे श्ना धी त्विमि गव 


( २८० } 


शरमर दविकमृप्राफतति 


धौ रत्नरीप परी अातलिगा मा 
तृष्णा जेतती माभ श्रा 

वह्‌ री गया त्रप्मगं न्षया 
रभा वा त्राप्रण्य न्य 


भाया न उप्त जण म दद्ध भी 
पिच गदर भुवन म वहा ग्म 


भर श्राट ममुञ्यल प्राद्वण म 
बेह रहा घूमता विकल प्राण 
मलयानिल म स त्राता र्था 


रभातन का टी गधपघ्राण 
तव॒ साला लम ठौ ज्रधार 

वह॒ चला सानन उम मूग 
रे भूल ग्या वह सकत विव 


सुधि ततु पक्ड ज्यौ गया भूत ॥ 
रमा मध्या मे चली द्व चमक्रन भूमि 
पवन पिलाडित लडखंडा गिरा प्राज था भूम । 
वह्‌ सौदय्य कि ज्वालामुसि कीत्रष्टामुन्र 
नील गगन की पृष्ठ भूमि पर ्बािम मनहर। 
भुवन माहिनी स्प साभिनी चली अ्रचानके 
मरृष्टिकाय का सूक्ष्मरूप वह मधुर केथानव, 
ल्वा त्रिभुवन धरक्ह न्वाय ते भूमा भूसा 
यौवन का वह श्रपरिमिय गायाल सूना 
किया न्प निमारा प्रिधाता ने सुप भरने 
क्नु स्वय वह दाद्‌ वना ज्वाता सी भरन 
पूण्डरीक क साथ उगो दा क =र कनि 
स्वण णान भ्त धारं भर नव दवियां 
रक्त कमत ये पुलकं रट, पत्लद चलतदलये 
भीन द्वत वसन म सुदरि श्रगु मचलते 
वाला नूपुर णक्‌ सृष्टि न नीत भुकाया 
मूम्काइ पल एके कि सवन वदन गाया 
स्वय काम नन्त चग्पाम लानौी रणदी 
र्तिन उम तविण्यमयौ म लज्जा भरदी]। 


वनन ( २० 


ततर्प वहु सृष्टि मधमे नौरमिनि मी 
तरिभूयन कमक दष देय नेर विर माहिनिमो, 
मुम्काह मेत दयन प्रभासे, ज्यानि निक्तमी 
कुदकुद उन गई गृष्टि मत्ता पिमूक्त मौ। 
जिधर नयन चत गय हया जड जगम सटा 
पय वमत लकाम लो गरयामूरिनि श्रकृता 
चाणणी टं ्रत्राव कि पतिना यजन मूला 
यमन मेक दुधु पून जवन चा पूक+ 
निषु तरनिन च्या +न परर टन भिगत, 
वृनयुगफतौ स्यवा म रउम्मिजात म उटन 
ग्रगजा -याषा मव ताग पर वृष्तन्री ग 
जवाग्यथास्म क्तु गट नही ग) 
कितु स्प व्ह लवकर नत दुदर नत गीग 
द्रा नेय ज्रर्नौ मसा मनमे -टनी रीन) 


१६४ -विय्वव-षु सन्ती पापका तम २५ श्रप्रल स्न्‌ १९०८ का 
“ श्रमौमेन जित के उलकाः नायक प्राम मर्ता | आपके पिताक नामश्री 
सुनासा श्राय धा।टृटान श्रौ पिरजानन्द साघु ध्राश्रम श्रीमद गृस्छरुल 
विन्व व्रि्यातयत्रन्यावने तया वागमी विव्व व्रिद्यातयम तिना प्राप्तरकी1 
नाम्त्रा परोक्षा उत्तम कन्तक प्रनतर इ-दृनिपजाय श्नौर नरतपुरके कई विचा 
सयाम स्राचाम पद पर कथ किया सनु १८८९ में श्राप भरनपुर पधार श्रार तत्र 
मभ्रच तक यथो पग निवाम क्र रह ह ्रापन सयमय २०० ग्चनाे सृजनकी 
ह जा भमी सामाजिकं श्रेयवा राष्टीयं परिपयापर हु प्याय समाज बे सिद्धान्तो 
कं म्रुयाया सालक कारण श्राप विभित प्रान्ताम श्राय समाज काप्रचारकर्त्‌ 
द्नन रयन्‌ ह्‌! शस्माजी उच्च कौटि के कवि, पक्ता ण्वम्‌ लधनिवे ह । श्रापक 
तव युक स्राजस्वा माप वटे ही मारमिन एयम्‌ प्रनीव प्रभावोन्पादक हति 
ह्‌। अम्यम्न स्रौ निपुणा क्वि हूानकं कारणा अ्रापका भावश्रौर भापादेनापर 
समान्‌ प्रचिन्तर द, प्रापितौ स रचनाग्रा द -नारगप ननििण -- 
एर्मैनप्रौर वट्‌ + 

म चविक पाम वट प्रविकदर, लनातू्मे टी कयमान1 

यश्ननलानका म्ण पनीः कन देनकाठ,) तू बतमान। 

सुक्युम मस्ता मैव त्रु भे दम टानां नानमान। 

है सृष्टि पूव मै प्रौःव्रनव्वरम-पनतनत्‌ का विधान) 

४ 


{ ररर} धर्तुर कथि-कमुमाभ्नमि 


मैकास्तर, दद्धरियसंम्रगम्य हया स्वल्प ूयायमान। 
तूकेषेरे मश्रादोना दोना हीह जतं प्रमा) 
मैवनजता तू" घ क्ह'तय वट म-उगम्य दै मह स्प) 
वह्‌वननतःतू तूम तय, म सूदमभ्रूते वह कास्य्प। 
मै क्म वहर्मै मप्राक्र दोनो ह" जानं माम्यश्राणा। 

दै रतिवाच्य सर्वोच्च गान)! 

निरा 

दिवाली मनान चल ह+ सुसी गत्तिगान वर्ने ह्ा। 
धरो षा सजने चै हो, सुधाघर वसान चने टा॥ 

नही ध्यान वुमका किसी का 

नही नान तुमको क्िक्षी का) 

नही मान तुमका किसी का 

नही भन तुमकां किमी का) 
दिवाली मनानि चले हो सुषवी गीत गानं चने हा) 
घदाको सनाते च्तेहो घुवाधर वदान चत हो॥ 

गणन चत्त जिषक्ा निगती 

तमी चादनी तरार वालो) 

दिगाए -तुप्कोणा जिनकी 

शथन-सज है भूमि वखालो। 
उह यह दिखान चते हौ उह यह सिखाने चले हा। 
उह लक्ष्य कर्के हसी का श्रहा । मुस्कराने चम हो॥ 

ग तन तकं सक य व्रिचारे 

न मन न्ख मक य दुलारे! 

न॒ इनकी कार्‌ शेप इच्छा 

स्वव्च्छा से स्वयमेव दारे। 
उह तुम मतान चते उह दुम चिढाने चले ६1 
बाच का दरया दे९ उनका उह वुम दुताने चते ही 11 

तडपते है वच्वै द्र क्र 

क्टदतेहै त्ति तो शि्ुडक्र 

भूष स पीठ म पट म्रटकर 

हा गय णक्‌, दानां मिमरकर्‌। 
मुम उह तडपडति चल हा, तुम उ ह्‌ फाड खान चाल हा । 
लिमकती मनुजता बा सचमुन घान क्रग्ाज ठाने चये दौ ॥ 


कर्नमान-काल 


( २२६ ) भरतपुर बृव्रि-मुमाटतनि 


भरतपुरम हगरा । वात्य बाल सेहो दनका याय मूननयं प्रनि विशेपग्चि 
थी।ये वहे प्रतिभा सम्पन प्रौर टोनहार क्विये, रनु कराल वात नरह 
श्रत्पायु मही ग्रस लिया! इवौ सरम रचना प्रम्तुन है - 
समस्या मुजानकी 
कपत कन्त कार बरूर दुष्ट भ्ुटन का) 
कौत ल्पिाय ग्ण ग्ला कर मानकौ। 
काट काट स्डन का मुटन्‌ उड नम। 
भीत भय भाज श्रि चिता कर जानकौ। 
दक्र कौतुक लं जुग्गिनि समातं सग। 
आई रण चण्टी प्यास गतु रक्त पान की। 
थर थर कधी जाहि लपि क॑ पठान सन। 
कात जोम तुल्य सडग ेमा हो मुजान का ॥1 
कवित्त 
काऊता रहै है मस्न पठन लिन माहि 
योऊ निज गृहस्थ क काज म ग्रस्य रहै। 
जति है वगीची कोऊ हान ही प्रभात नित्य, 
मो निज दवन की पूजाम धन्यौ रहै 
काऊ नर उठत ही चाय दूध षान नर 
विम्कुट मलाई कौडग्वान म॒ फम्यौ रहै) 
मरे जनि सव श्रेष्ठ व्ही है विर्व माहि, 
जामे डर भग युन मादक वम्या रहै॥ 
जम भूमि 
भारत मरौ जम भूमि दहै मै ईइमका उत्थान कशूगा। 
विस्मृति सागरम विलुप्त गौरवे वा फिर नि्मणिकर्गा! 
भेहैप्रचडसी ग्रग्नि शिखा दुदमन स्वाहा करने वाली । 
दानवता क उच्छेल्न हिति जग मुभतोही कता काली। 
मे नक्रा वह्‌ कोधरानल जन जिश्रको लख च्रामित होति । 
मै परगुरामका पर ण्वल जिससे नरपति दापित होति । 
प्रपना प्रलयक्र्‌ विभूति सेरिपु समूह्‌ का मान हस्मा। 
हृप्राश्रतहा राष्ट टिता का स्वाय पूतिकाफायमचारहै। 
पावना कौ मूत्ति वन पर मानवत्ताका स्वाम रचाहै 
निहाकौस्ननानन्रिन्तु स्वानाकामा यवहारं लिथाहै। 


( रर ) भरतप्रर कयि-कुशमान्गति 


प्रसत होकर आपको कवि पुण्डरीकम्‌" पदथीसपुरश्टन विया। ३े१वपवी प्रायु 
मे ्रापनं सस्करनमे सूक्तिपचामृतम्‌ 7मकाण्क दूसरा काय लिसा। प्राप 
सस्छृत प्रौरअरग्रोजी दानार एम० 7० हं, प्रापि नगलिनाम भी कविताग 
लिखते है इस समय श्राप वसंडीगौय म लगलिण 7 वायवा मौनियर 
टीचर दह । प्रापके सस्टृत विषयक भाषणा ग्रौर मस्ठृन गीत भ्रात च्ण्यिा रंडियी 
जयपुर, से १६५३ ई०्स प्रमाग्तिहनेश्नारह हु। त्रजभापा प्रर मडी वाली 
दानो पर श्रापका समान प्रयिकार हं) श्रयन सुगामिक्त मुमपुर क्ठम प्राप 
कविता सुनाने काएसास्मावाय दतदहमि मिसो कामन तनिक भाञ्यन 
नही पाता । श्रापकीभापा श्चली बहुत ही राचक सरल तथा प्रसाद गरलप्ुण दहै 
भाण विषयानुङरुन परिवनित हाती जाता है ६ दादानिके भावा के गहन एव गभीर 
विपयकी अभियक्ति गभोरभाषा महीहर्दहै द प्रापकौ ग्ना कंवर 
उदाहरणा निम्नार्गिन टै -- 
मृवया 

सुचिना क् प्रलीक नगारन कौ सुनिक वथ लापद्ुपान्यज? 

फृथनी करनी कौ श्रनगतिमौ कय लौ पूनि ना उक्नाद्यजू ? 

इन क्तव की वरतूतन प क्य ला नटि कापि जनेह्यत्‌? 

दुरनीति षर इन मीतन सौ ववर नौ निज नह निभाव्यजु? 


वह देखि चै नहि सस वद्ध श्रव तो तुरत जगि ज्यं जु 1 
न्तका मति कीरति की वत्तिया मतिना वित पत्ियाइय जु । 
कहिदेडउन खोलि क एवु दिनामनमक्युसकन ताइयनज्‌ । 
टमतोतुमकौ न निभायगजू तुमह टमकौ न निमावयनज्‌॥ 


परिवार के पेट म पाहुन द पुनि कंतिक्ं > पदि ज्यिन्रु। 
गुन मान यु जन कै उर म वर केतिक हु वहि जाड्य । 
नहिजौ लो किन म्रधिकारिन वं पदपकन म गडि जाइय जु । 
नहि पावकी श्राम्‌ विमाम कद्ुक्हुका विप निभब्यिजू॥ 


निज हानि धनरी उटाइकहौ समुभौ गति लागन की वतियणनम। 
मुखतक्द्ु प्रीर वधारि रहं क्यु श्रौरहि धारि रह्‌ छतियानम । 
पृनिखादक धाक्प्र धात्रे सरामर सारसरयौ भिगर दुखियान म। 
मिस्र यावक्घाव नर मुखिया य परल वस रिम कौ अ्रवियानम॥ 


दाखतय जा वडे र गुना गनि सम दाम कर वभियानम। 
तीखतय जावडेरे धनौ धन कौ धर यापर रटे द्यनियानम। 


वनमान्‌ कान (२८) 


दीवतये जो दिलद्री दुदी दवते सह स्वारय कौ कविवानमे। 
प्रापी पराजय रास कर वेस तामस कौ रिम की प्रवियानमे॥ 
परिणाम 
जव रात परूुमन खाना ओ, जव रात धुमानि चाता मै) 
{१) 
शारद हिमिक्रकी प्रामा मे, कोटी कौ जगती पात्रा । 
कुद कम्मित सी पृप्मिन वल्ली चुप चाप सहाराच्िहृए | 
गधि का प्रमाद पाजानको, निजनतुक्यकौ विपि हए । 
जवलेनी थो प्रषड्हूमौ मै खगटोयया दयाम 
ना जनि क्या क्या साच गया उम मक्ता कीमापामे। 
प्र छाडा उहा निवाम नही, श्रय, नोड चुका तताम 1 


ग्रच्छाताला फिरसुनदी र ५ उस खोड भ्रागि वढना 1 
भावाकै सुखद सरोवरम जौ भर वर उनरता चढता । 
यह फोन वमर क्रयीमेसे, केना मकहती चुप रहना । 
मै जोकृषतुम्ह्‌ मि्ाती है, उमक्ा सव ये मत कट्‌ देन । 
उस प्रहतिनदी कौ भन्न पर, वोलोक्या मेंट चदटनार्भ? 
॥ 1 
चादनी पटक दी चननान त नं गोदी म.ते"ली। 
बया चुरा विया वचाराने जो रच पच कर मिर पर भेली 1 
परवचच्चनवा मतताप कहा रनक एक्‌ उरस्तलम । 
भगारीहैयेकाते है श्रद्धित बेर चनी धरा तलम। 
तव वितना नी निषि लवा पर, वहते धा पौ जाता । 
मरके ण्कात समयन म॒ नारी ना गरालीदनेका। 
मरा कई क्तथ्य नही ना मै इमम रमलेन का! 
पर पषटाक्‌ नीचे पडक्या चादनौी नही दिसयाती है। 
उनतपृत्पा वौभीक्म नारा मीमा वन जातीहै। 
वस पमे प्रठन-व-ग्न से कभी नही कवरानार्मे; 


माना पत्तं कानेन सदी,परक्ाजसेनयावु्क्महे 
इतनातोमान सवोगे टी वेनरी चद्िका केममदहै) 
जेव हमं वालाप्रा क सम्मुख, लावण्य चक्ति रह्‌ जति 
ब्धा दोप कौमदी का पत्ते काली छाया दिवलाति ह । 
दिन मर्गौ कौ मगनिभे कु सार समनः मुमकानार्मे 1 


( २३० } भरतप्र कयि दूमुमार्ननि 


(4) 
हारा सरा वठ श्रथेरे म वेला बौ वु्ञाक नीवे। 
भ सोचा करता ठीतमे मानसकेतार तनिक सीच । 
यौवन माधुय, मनोहरता, युग॒युग पय न चते जात । 
उद्यान चादनी सुरि नित नयं पुरानं हा जाति! 
इस वयक्तिक नदवरना पर यम माच माच रद जतार्गे1 


१६५- रधा कष्ण गुप्त कष्ण - प्राप्ता जम वात्रण दुक्त ३ 
सम्बतु १६८५ वि० मे ताल। मदनलाल कै यहाँ भरतपुरम हमरा । मस्तपुर हाई 
स्कूल से मटिक परीक्षा उत्तीण करन के प्रन तरश्रापं ववि भूषण प० नन्कूमार 
कै दिप्यहो गए । श्रापकी काप रचना का प्रारम्भ विभिर्ते कवि 
सम्मेलनो का समस्या पृत्तिसे हुय्या। इदान कवल रम परिचय नामका 
एक (च दावद्ध) प्रय लिखा है, जिकषमे रमाङ्गा की पूण व्याग्या की गर्हहै। 
इसकं भ्रतिरिक्त ्रापकी श्रनेकर रचनाएु कवित्त तथा सवयादेरूपम सव 
साधारणे मनारजन की सामग्नौ गनौ हृइ ह। इदान ग्रषनी र्चनाप्रा 
मे शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । वतमान खडी वाली म भी ्रापकौ प्रनका 
रचनाए है! इनकी भाषा शली कौ एक मुख्य विशपता यह ह॒ कि इनी प्रत्यक 
स्वनाभापा शाङ्खुयदापम मूक्तहै। श्रापकौ सरम रचनाश्राके कतिपय उन 
हरण प्रस्तुत क्यिजारहेटै- 

गणपति व-दना (छप्पय) 
ज मल्क प्रिय चद्र भाल ज मग्रल दायक ^ 
ज गणपति गण ईन गौरि न्न संब लायक । 
यकर तुडज ज त्रिनव् नुवि एकदत जय। 
लम्मोलर गजे बदन सनन रिधिमिद्धक्न जय। 
जश्रादिदेव क्वि दृष्ण कह वण्ड परसु मुख चद जय) 
ज जनन सकन सक्टहरन भुवन मरन शरान जय॥ 
भक्तं दौ भ्रभिलापा (कवित्त) 
श्रृ दावन वौथिन म वसुरी बेजान कह 
दवारे नःत्राय नद गाम सिल जायगं। 
वरस्ता भूपवृपमानु कै सुभौीन क ता, 
मथुरा क गक्रुल सुधाम भित जायगा 
श्ृष्णक्वि कानिदाुन कै कदम्ब तर 
लला तला लिन ललाम मिल जायग। 


वनंमान-कान 


{ २३१ ) 


त्रभे घाम धमकी परिक्रमा दिर्ये जा प्यारे 


काहु च्छकरमे दयापा उ्याम मिल जपने ॥ 


रसना को मगवेदु भजनं कौ प्रेरणा (सवया) 
उडि जायह्‌ जानें न जानें क्पे, तनते यह यहे प्रान घडी मसे \ 
क्विष्ष्ण जु कीरति पुयनकी मुकगी न क्री करनी कमक । 
पुनि जम जरूर प्रित न मिल, महिष विधि कैवस मे परक। 
विपैः जमकेै ग्म री गमना ।ग्टतार्ट नाम हेरी हर कै ॥ 


प्रियं कैं प्रति उगहनी 


सुय भाग लिषेन क्वा इनक, ग्रमूवा दिनरनं मरके भरे रहा 
क्विष्ृष्णज्‌ कपना वे कल-मियुमश्रग तरग तर्के तरेर! 
चख चारट्‌ हात वियागरके चिन विचिन विचार श्ररेवैः श्र रहै। 
प्रिय लास मितौ मितिवौ ठै क्ट्‌ा हिय मे ्रमिलासव भरकः भरे रह ॥ 


नय वणन (कवित्त) 


शीतलता यनिकौीतग्वि की त प्राप्न 


चचनना चचताकौ चोर चार ठरेर्है। 


मजुत्रतर केज फी मत मृदु मादक्ना 


पन प्रेम मागर स्ेलि मज सवारे है। 


श्कृष्ण क्वि कृषान प कगसै कर सान कौर, 


वारक च्रिवनी म निर्ग निर्धार दै। 


प्यति मर सुधाक शनि मनेक ममात्र भर 


यही 


विधि न यनाय युग नन मनवारे ई॥ 


चे 

तजे नुभवौ त्रेपित चकार 

लखा क्व॒  तकना प्रकी श्रार। 
तेग वितु निरार 

नदा ल्र्का चुर्गना अगर । 
हाना ता इमस दूर 

ग्द तरू पत मद म न्रुर। 

काग्ण द प्रदी मयक 

लमा य प्मविचठ तुक कतय ॥ 


१६६-रमेश्च द्र चतुर्वेदी -धरापवा जम दुम्टः तटपीतर दे श्रतगत 
ग्राम साँनरक म श्री नवनीतलातं चतुवेनी दे यहां श्रावग हया मम्बन्‌ १६८६ 


( २३२ ) भरतगुर मथि-दुमभान्जनि 


मे हुमा ! प्रापक शशवसे ही सगीत मय वातावरण मिलाया कयारि प्राप 
पितामह १० नवलव्शर भगवद भक्त सत्मगौ तया गायन वालनक्नाम 
भरव्यधिष दक्ष थं । इस वातावरणका कविके हृदयपर्‌ एमा प्रभायषडारि 
साहित्य एवम्‌ सगीत कै प्रति उमके हृदय म श्रगाधश्रमिस्वि उलात्रहा गई। 
सव प्रथम ग्रापकी स्वना्रा काशी गणन ब्रजभाषां महातारै परतुयुगवं 
प्रवाह मे प्रवाहित हकर श्राप खडी वालौ म कविना यगन लगे प्रयापव हान 
के कारण प्रापसरलकितु स्वाभिमानी कविह। क्वि हन्यहनि कर नात्‌ घ्राप 
निर्भीकि भी उच्च कोटिक हं । कविताम्रा वा विषय वणन ट्नना स्वाभाविक है 
कि सत्य साकार हा उठ्ताह। प्राप राष्टीय विचार धागा वं गीता कतय 
म्रधिक विनयात्‌ है उगहरगा ल्बिण 
यमत 


(१) 


गानकोगादरूगा गायन मूतन यसन म्रावाहन म। 
केस उत्लाम भरट सकिन पै ग्रपन निधन जन मनम्‌! 
पीली चादरकोप्रोट श्रिये) श्रा प्हुवाह मधु मयवमत) 
पर उनके हृदया से पुच्छा जिनक् विदेशे मे वेस वन। 
काद्मीरसे आई थी, चिटठी, पाच को श्राऊगा। 
परहाय्राजभीोजान मवा, अ्रववक्समुह्‌ टिखलाङ गा) 
क्ितिनी वुद बुद दोती होगी उम सनानां जनक मनम। 
कते उप्लाप्त भन सकिनिर्यै परमन निधन जनमन म। 
( २) 
तेव ्रा पटच कतु राजस्वय मरमाक्यापीनारगरहृप्रा) 
किसके वियोग मवतला दे प्रयमि।य तरात्ग हुत्रा) 
श्रोश्राम मजरी । वतलादं तु इतना क्या ईइठलाती ह? 
वया भूम भूम कर मुमकाभी प्रियतम मौ याद दिताती हं। 
कायलक्स्वरक्यागूज रहैरै, दुर वहा निजनवनम। 
कसं उटताम भरु लेकिन, मे भ्रपनं निधन जन मनम 
( ३ ) 
जामारीदुनियामस्रमा वाकर लते मधुमय वमतं। 
उन दुचियारं पका कं दुग्व, वा्राज नही हैमानि ग्रत। 
नग भवे मानव तनन जव महन क्था भोपर हिमत। 
उने करपका बौ भापद्या म वारह्‌ महिन रहता वसत । 
है बसन्त भी उनकं मनम जाग्राज सुषीहं जीवनम 
मेम उन्लासमेरू 2 तकिनिम ग्रपन निधन जन मनै 


वलमानात (२ 


(४) 
कस भननी विजया ल्मी क्मे मतता रक्षाववन र 
मसा हाना वमव विलास कमा हाना सुव मय जीवन? 
हम भूल चदे ई दीवाली दम भल चुत ह श्रव वमन्तः 
मिवा कौ पराह स जतकर ग्रान वाली टोनी अनन्त 1 
जा आद तमा न्मी नीपस्य पक शनक केमनमनमय) 
वम न्तस भ ? चेकनि म ्रयने निन जन मनम । 
यापक 
यह कन्म कहानी ह उक जा श्र-यापक्‌ कटताना ट्‌! 
१ 
ष्या परस्यां पावा (५ मतीली पने घानी है! 
ह ग्राव वामा कुग्ना च्वि सी पटन्‌ टी है 
माथ पर याट! दाते चवा, जनु विन्यव्यथारका भर्‌ चिष्‌। 
मरमरमभीजादइम जगम जीन वाटी ग्रषिवार लिण। 
पचाम मोत गाव मेदुर श्रन्वेनन मौ मित्ता पचान । 
वह्‌ चलाना न्टम्यानौ तेना तम्ब चम्व् ससान 
त्मिमिम रिमकिम उग्मात तमो टूटा दाना पं पिमित गया) 
घाटूकमवभिर षदा पटू ग्ररश्राठासाद व्रिखर गया) 
कमी. वीती प्रध्यापक पर, यद्‌ कलत दिव दहलाना है 
यत वस्ण कंटानी दहै उसकी, जा प्रव्यापक कटान है। 


॥। 
यन मण भ्राज निधापय, समाग कट उठा वार वाह्‌) 
सम्मान युक्त वहना श्राना वव-वभव का श्रविग्स परवा ) 
पर भिय मंचे श्रष्यापक ता, कया क्ग्जगदेव धयवाद । 
क्यारदा 7मका मिवाल्न केयाक्ग्हा दमक मादुवा । 
यट मिसक्ताव्रिवडन श्रम्य यह पायत मूपा ममा ह! 
जग वि वेला धर प्राम नान नक्न्क्र ना भिषमगा ह 1 
दता निसकका यर टदटाल क्िनिनं श्ररमान लप (त॑ 1 
जदा थपना मवकुदधदकर ष्मने श्रभिनाप ममेदह) 
हमम पटक्र म्र्दु श्रय ह्म कट केम चलाना ५ ॥ 
यः कम्ण-कटानो है उयते जो श््यापंक कटान दै 


लभी है दिव ५ 
सतीदै दवन ज पुनिः डाक्टर्‌ भागौतव-टानहै। 
स्वके टी°टीर कट मनमी स्दिवनि का पमाष्ानहं3 


{ २४) सरनपूर कवि-ुगुमाप्ननि 


महवमे माल वे चपरासी भी, राज स्पय धर्‌ लातरहै। 
मियां तो यदा तक कहनौ है, मत्री भी रिदिवत यतिह । 
पर हाय भिखारौ-प्रध्यापक्‌, जव ट्डा चौय मनते है। 
दिक्षा विभाग के प्रविकारी तवकमी प्रस टिसातर्है? 
यटि दीन दुखी ब्रध्यापक का, जननाश्रद्ास केर दान । 
उमपरभीहैप्रनिव-धक्डा यहकमा रहै उलटा विघान। 
जि-दगी मौत के भूल म भ्रध्यापक्‌ दिव वितति है। 
यह कर्ण-क्टनी दैउमका जा श्रध्यापक कटलानाहै। 
(४) 
यदि दिक्षक भ्रपनी दुख माया, प्रधिक्रारो तक पहुबातदै। 
तो वदेम उन दुखिया स श्रप"ब्दकृट्‌ यि जतिटै। 
चछ छमहिनिमे द वतन, फिर भी ब्रह्मान जतातहै। 
दुनिया कं दुकरायं शिक्षक तव मन मसाम ग्ह॒जतिहै। 
यह्‌ निष्टरय सरकारी टाच। णके दिनि ब्रवद्यहीदूटेगा । 
इस श्रसतोप का पुन कभी विप्लव वनक्रवे पुटेगा। 
श्ररे स्वाय कौ मूति शासका जड तुम्हारी हिलती है। 
जव मन तुम्हारी दीवाली तव यहाँ हालिया जलती द । 
सोचा समो अपने मनये अ्रध्यापक स वुष्धनातारै) 
यह कंर्ण-क्टानी है उसको जा अध्यापक कहलाताहै? 


१६७-दघछुटटनलाल सेवक -ग्रापका जम प्रगहन वदी ६ सवत्‌ १६८७ 
विर का टम्रा । श्राप श्रालुकवि वुलकशेखर वं निष्या मेस) प्राटृतिक 
उथमाना से युक्त रूपका दवारा प्राप कवित्ताम एक मधुर भाव क्रम उपस्थित कर 
देते है 1 श्रापकी भाषा प्राचीन परिपाटी कौ टक्मालीब्रनमभापा है ितुकिसी 
किसी स्थल पर खडी बाली की भलक्‌ भौ देखन को मिलती है । प्रापक रचनाश्रा 
मे से कतिपय छ-द उदाह्रणाथ प्रस्तुत क्य जति है - 

वमन्त ग्रौर गणेश का रूपव (कवित्त) 
पोरे पीर पूतन कौ माय मष मुक्ट राज 
लट लाल पूल्दन वे बुष्डल सुहं रै\ 
सेन मत कूलन बं ऊपर चमर छत्र 
सत ही मु फूलनकं दत्त दरसाय रहै। 
षूतनक टार गरल नवक सम्हारत ह 
मूमन वमन वम्त्र॒ भूषन वनाय टै। 


वतमान क्ये { २२५ } 


कौं कपोते कीर विरद गुनावतते है 
श्रान रितुगाज गन राज वन अथि है ॥ 
ववत पचमी मनटी क्छ स्पक्‌ 

२, वर्मातन की चुदरी 
क्रि धायरि पुव गुनावन भाई) 


भूषन पीति पूलन क्र 
मुहावत माचन मान मराद! 
भौर मृच्ग व्रजावन ड 


मित कादिति करन नापर लगाई 
सवर्के माज नटी नव॒ सी 
यह अज चमन्नं कौ पचमी प्राई॥ 
गर्द यामिनी क कृष्ण राम का वान 
मधुर मूग काट वामुसो वजा भनि 
व्रज वनिनान वल कानन मिरे है! 
प्रस विदि स्वच्छे चान्नी क टठौर सौर 
वीणा भेरि माय नहा वाजत नगरे है। 
मेवक सम्टालं है काज मय दौर दौर 
दायं दाय यापी वीचञ्ाप स्प धारे है! 
गार नियाम -वमि गम तहा मेर भूम 
रान भगत भेयं नन मनचारे ह॥ 
भेगवाने रामकैन्प्रकावणन 
रीर जन्ति मोद माये ष॒ मुक्ट मजु, 
श्रानन क्ती भ्राप काद्विकाम ह लजाई है। 
णक कर धनु दूजौ अभय ण्दान क्रे 
पोठ कौ तूनार्‌ मला भक्तन सहाई है1 
पिहासन राजे गम माथ निय मातनो के, 
नख मिव निगार सव मुर सुई है! 
मेवक मुव दात्राश्रौ राता नव-यायरङे ` 
मरे मन एनो प्रमु मूर्त समाई रैप 


१६८-गोपालप्रसादममुदुगलः -प्राप्या जमर जुलाद्‌ मन्‌ १८३४ कां 
भरतपुर जिलान्तयुत डोम कस्यै म प० रथुनाधप्रसाद कै यहु हुमा । भपत पिता 
मै परनुल्म प्राप नी सरन स्वमा मरौर परिश्रम नीच 1 डोग हदं स्कूलमे 


4 २३६ !} भरतपर भ व्र-ुमुमारननन 


हार स्कल परीक्षा उत्तीर करन के अनन्तर ्राप शरणार्थी बालका कागिधा 
देने के लिये प्रायमिकशाला चत्ता ( दीग } म भ्रध्यापक नियुक्त हण । तभी से 
ग्रध्यापन काय कररैहै मरौर साव म विद्ाध्ययन भी। हिनो कौ ण्म०ए० 
परीक्षात्तथा वीन्ेडकी दृ निग करने वै पचात प्रापवा वर कौ उच्चनर 
माध्यमिक शाला म वरिष्ट प्रध्यापकके रूपम नियुक्त क्या गयादै। 


मुदुगलजी का वचपनसदहौकायकप्रति विश ्नभिर्वि है। ब्रापकौ 
सव प्रथम क्विता भारत भरू का भये पताका प्रमुदित होकर लहराण १५ ग्रगम्त 
सन्‌ १९४७ को लिखी गई । इस कविता क प्रदामा सं कवि हृदय क। परात्सादन 
मिलाप्रोरवे मुदर रचनाए करन लम! यदि मुस्यतया श्राप श्छगारस्य 
केही कवि मान जतिदहै कितु श्राजनल सामाजिव समम्याधोक्ालेकरभी प्राप 
लिखने लगे ह। शआ्रापकी रचनाए बहूत मरत मरस श्रौर धरभावात्पाद्‌ 
होती है! कविताग्रो के अतिरिक्त श्रापने कहं नाटक भी लिमे है जिनम ध्रायरदिचत' 
ष्दहैन तथा निर्लेपं श्रत्यत महत्वपूण है क्वि श्रौर नाटककार हान 
केसायर प्राप निवेध ओर कटनी लखक मी ह। तज भाषां श्रौर खडी 


बोली दानो पर ही भ्रापका समान प्रथिकार है श्राकी कपिताग्रा के उदाहरणं 
देलिण ~ 


कव्रित्त 
प्रावरी श्रनद तर ्रयना कृ माहि गाज 
तोह तो ह सग सवि काहू कौन भावरी। 
भावरी मोहे तरां रोच सगि दादिय भरव 
चातक सीय कं रट काह ङ लगावगै। 
गाविरी सवदे ही स्ररे काग मुडरी प 
काह क्र ऊयी श्रजमात उडि जाथरी) 
जावरी न खालो साचौ सगुन है प्रभातीका 
धीर धरस्राली प्रान हारौ प्राज प्रावरी॥ 
सग्बी 
प्रावरी प्रनग प्रम श्रगन बै मारि जव 
पिय पिनि सग नसि काहूकोन भावरी। 
भावरी वकत नहि सू कोऊ पथ श्रत 
क्त द्ग मेरो मन दौरि २ जावरी। 
जावरीन तवतूता वालन वनाव घडी 
भ्राज क्ल क्ट माहि काट कृलषावैरी। 


कततमानि कराल ( २३७ ) 


पा्वैरौ न जीते माय ससि समभा तोय 
जावे ग्रौधि वीतं श्रानहासे नाहि ग्रावरी ५ 
मीत 


धन जाश्ना विग्हन मत जसि रे। 
डर मारो बर नाय घरवाने रे॥ 


{ १) 
करि पिर २ ब्रात मेरा जिषा धवररान 
पिय विने दिन रात नने नीर वरमात 
तापत्रू ह्‌ उरत्‌ वन कारा रं ।घनजाग्रा षा 
क्मरारे क्र शार सत कानन तू कार 
कह तोते क्र नोर मक मानो कही मार 
नाप्ना दश जह्‌ पियारी को पियारोरे। घन जप्रो ॥>॥ 
तेरी बुदियन मार मद्र हई दुनार 
ताप सीतल व्यार श्रौर बीजुरी श्रहार 
श्रव नुम्हीक्हो प्सा मुजारारं)घनजाध्रा डा 
इक सीम काप यतं दूने मदन सतान 
तीज रेन उत्त श्वात्त चौय तह र 
जाने क्ली विरह्न मन मारां र! घने जाग्र) ॥४॥ 
धन पिप जभ्रा डर्‌ वरद ममम्धता 
मिय विग्न बुलाप्रा काह विधि दग्राग्ना 
सगलाश्रागणगाऊ मनिहार रेधनेजाश्रा ॥५॥ 
कविय 
गाक्वि युगे भौन बुगन फिर गा तना) 
गा त्रवेनि कं गीत गगने किमगा चेना। 
जव मानवता कोरक्षाको चपला मौ ष्व बनाती है 
तव वपा स्वर तहरी नान भरर भायल मनकार भानीरै); 
भवमुया शुदरीपानेको श्छगारी चन न भतिहै। 
पेयाकिहोली कै गीत वाली कानदी ग्य निह 
क्रवदहीया पला गान दुधाला मिन्तम म्तीचां कै मत मा! 
प्र गा मानव कै गौनं मदनं पिरि गा तेना) 
गा कवि यूय ष मीन पुगनव फिर गा -ना। 
मोर भवनि दे गोत मनद किरि या सना पष 


( २३८ ) मरनपृर सवि-कुमुमार्जति 


कनेडी षी विजयधर 
ढलते सूरज ङा कोन भवाना है माया 
म्रातं मूरज का मभी सताम) न्त है 
लाम नयन चुम्यन कग्त उम व्याहत का 
जव सरहम 2 वह्‌ उती वा प्रानी टै! 
पर उड जानपर रग गुगवौ गालाका 
कोई भौ नजर न उम प्रर चपर दरुलातीदै। 
गिरत हृश्रा कौ कौन भ्वुशामनल करना है 
उठतौ रेखा कौ मभौ गाह्य देत रहै। 
ठलतं सूरज 18 


१६ &-गपेन शरणा गमा उनका मभरनदु ( राजम्बान) वै णक 
भूप्यद्विमे प्रिव।र म श्रापाड ह्वार्‌ (रथ याना) नम्र १६६ विक्रमी का हुप्रा 
इम पिता प० गाल दारणा दामा परानररै तथा भग्तपुरके एव प्रसिद्धक्वि 
एव शायर ये सन्‌ १६५३ ई० मे महाराना श्री जया कालज भरतपुरस व° 
ए० की परीक्षा पासक्रनेके उपरानग्रभ्यापव्‌ कं पद पर निथृक्त हण प्रवये 
एम०्ए० बीन्एडरहैतयथाहिदीके मोनियर टीचर दै, 

भ्रपने पिताक क्पिएव नायर हाने कै उारण उनकं मप्मग म॒ रनके 
श्रदर वात्यकालसेदही साहियप्रेम प्रौर विशेष वर कविता का श्रकुरप्रस्फुटित 
हनि लगा । विद्यार्थी जौवन मे अनुकल वातावरण मिलन कं कारण उसका पापण 
होता रहा । फलस्वलूप त्वी वक्षासदहीकृद्धवु् लिखना प्रारम्भकर दिया। 
चात्ावरण वै प्रनुरूप श्रविकाश फुटकर कविताएु खडी बोली म ही लिखी, यद्यपि 
समस्या पूति क सवष म यदा-कता व्रज भापामभी कतिपय वित्ताकौरवना 
ध । केनिहानक् सायसायप्रापण्क कुत धक्ताण्व तवव भी है! उनाहरण 

णि १ 
श्रय चाद अपनाटारहारै। 
चांद चीकीनार न मूरज वुनाया -योम म जपय, 
चुपिति हकर वे बुमुदिनी मां गई द पत्र धरूघट। 
निनादी नीरव घडीम रमि करसं उठा करफिर, 
कर लिमा मुव सामन श्राय हदय म भाव पिर-धिर । 
कुमूल्नी का क्रोध सारा नीघ्र मपनाहोरहादै 
लहर का सकेत टहै-्रव चांद श्रपना होस्हाहै। 
शरयता वग जव्रह्न्य षौ गगन का मुव नीत जाना 


सत्तमा का {२३८९ ) 


उदधिने निज श्र का वातक दिया कतव्य माना 1 
परश्रमाकैनिनाका निदु का छिपायाव्योमन जव 
जलधि उर हकर सदादित वडकन फिर-फिरलगातव 
पूरा का इदु का जव मुम्क्राना हा र्हा ई 
ञ्पि कर उष्नं सचन भ्र चाद अ्रपना हा ग्हाहै। 
प्रम कमी पीडा समभन का-जलन का जानने क्न 
धधकते उरस विण्ह कौ वहं विकङ्लता सानन का 
चाच म कर चकारी जद मौ श्रणार चुगल 
शभ नीत्ल मी च्ल की ल गई तय ब्म करन ॥ 
बिहमते निमल निनाक्र का निकलना टौ रहा है 
तव चकारो ने कला श्रव काद श्रपना दारहा है! 
नट की वतिं निरातो द्र अरक्षित हरा है 
तन धरा पर मन गगन का मौत्त वने पलक्तिह्प्ाहै। 
बृद्धिवादौ मानवा की विनता बिचान सं मिल 
सग्सता को सवनी सौ गुप्कना कै साय हिल-मिल " 
चल पटी उक्र मगन काश्चन किंतनादहारहाहै 
हम हण उमकं कहा श्रव चाद श्रपनाहोरहादहै। 
ठक है तुम चाल क्य ्रपना वेना कर्‌ ही रहौग, 
प्राप्त कएने मे उसे जा यानना लेगी, सदागम! 
पर धरापर तुम कृतको को क्ही तेकर नश्राना, 
ज्यत्स्ता पराई स्वम तुम कातिमा काले न श्राना । 
दखना स्थन वहो जिनसे चमकना हो र्टा है 
स्वच्छ मन करदे दिषनिा-चाद श्रपना टोर्ादै॥ 
विकाम 

ग्रनान निशा टौ दूर जागरण जाम प्रदा 

स्वतय्य सूप प्रकटित स्वनेन उट दृश्रा यदा 

दासस्व श्यु खत) क्िथिल, सूतम निदवाम जे 

जगममी भमि भारत, मशकं सय गोक् मग 

ञ्रयिनिम नियम निज चन्‌ चेत्तनाजागिन्दी 

सौ । प्रजतिव्र प्रयक्ष वेन्ना भाग उषी 

हिमगिरिक निर भ्रमर कर टो मुक्त न्द्‌ 

वटं उदी ननी ठना खला उमा भर 

धवन धाय सजग हा -्टा~उया श्रम मानयवा 


{ २४९ ) मरतप्रर कवि-नुमुमास्नति 


विकसित स्वन्श प्रत्यूष धुटा दम दानवका 
निन्साधनता हा दूर जुटे उठ मय माधन 
येन गय श्रमिक केपका वं क्रल्न प्रारायन 
यह्‌ प्रकृति कटा श्रपनां यौवन उमान लिय 
खुल पडी ददा बै लिय मधुरसा लिये 
श्रमिकाकंकन टल, क्ल पावर पिलवारवन 
श्रगडाई फमल, भरुक ्रकुर उट ग 
उच्छद्भूलता नदिया कौ रक्रा वाधा न 
सिचन ग्रनुद्ल क्या वियत्‌ दी वाधा न 
विद्युत्‌ क्ण द्रत गति लिय चल विदत्‌ न्न 
उन गावाका निग अ्रधकार जा थ पहन 
ग्रामा की कटिया श्रव भवनामब्रदलच्टी 
डावर की सडक धूसर पथ पर विधल उठी 
तमसो मा उयातिगमया का मने लिप 
शिक्षक स्वदेश के श्रपना सद्‌ उपदे लिय 
चल पडे चेतना प्राम प्राम कादनेको 
भोली जनना स वया विकास ? क्हनका 
जो माय हो भारत वासी श्रव ता जागा 
श्ररविद समान व्िलो-उठ्लो श्रालस्त प्वागो 


१७०-रामवाव्‌ वर्मा -इनवा न म बात्िक गुह्ठा ५ सवत्‌ १६८९ विर 
को भरतपुर मश्री निवचरनलाल स्वणकार कै यहाँ हृम्रा। यं मधिकं पे तिने 
तौनहीदहैःकितुक्वियावे समयम रहनस क्विताकौी ्रार स्वि हो गई) 
दनक काय गुरुश्च कुम्भनलाल कुल >ेपर है) प्रापकी रचनाम्रामभाषाम्रौर 
रस का धारावाहा प्रवाह मिलता है) ये रधुराय उपनामसे वेविता क्रतेहै। 
इनकी रचना क दु उन्द्रण प्रस्तुत द - 
मानवता 
भ्रवक्षोरनीरकी भातिसभी भाईमिलमेलक्रोमनम। 
फिर गब्न सूत वाधौ सवक्] मन मुक्ता विषरक्नरेम। 
उरञ्नतरकं कपाट खातो सव पाप्पुजक्ाक्षार करो। 
निजद्रेष माव कामद त्याग सव समता का व्यव्हारक्रो ¦ 
स्पुराय मभा सामथवानवन जन समाज बप्याराक्येग 
{म मानव टौ मानव नात मानवता का निर्माण क्रो॥ 


वलमान-क3 { २५१ } 


कवित्त 
चरूमन न्त निदु कज मनु चनन 
का सृ्धीति गान गगन ृचिन्दी रै। 
हदय व्रिाल श्रौ उदार दग्ब धार मदा त 
सदे मुप भनी नित्य गयग्रौ 7 है 
ग्घुगय जेत जो मनुज दनुज दव 
गव ना मक्लमृष्टिक्टल क्विदी हैव 
हिमगिर प्रमन लीग मुक्ट विगाजन टै 
भागल मा भाते पर धिन मम टिरदीदहै॥ 
सवया 


मापना जनके मन टा जनता मपर माति सुगीत लग्राव 1 
गाति मदा उर्याभकेरसवक् मनमाट श्रपार ल्विाव 1 
दपनेद्याजगम रथधुगय न वितितदा नहि का इख्याव 1 
होय सुराज्य नव परि पूग कव दिन नन कार्यह्‌ प्राते ॥ 
धनात्ररी 
' मान मग्यद्रा मेढ टूट जाता रामविन गुम विनमगूट तान भूरि कौन मगना 
मिध कं भृथया दव दानव विक्त टत शगरुजान हात विप पान कौन क्ली] 
व्रूढ जत ब्रन पुरदर श्रकाप पम का्टजा नदान भ्रूमिभार कौन हरौ । 
रषुराय' गृष्टि के समूद मयनष्टटानगयमौनटननौ घय क्ते क्यैन धरनी ॥ 
नवया 
सुग्य यःत द्रुनीत मुद्ाय वनी सजनी सप माज सुने सग्मी । 
दिय हार टजान हीग्न कं ट्थ पुनन दम ददा वरसी 1 
रेथुगय नलाट लस विदिया दमक दुनि नमिनि मी दरसी । 
रति रभहु स्प तजन वद्र विक्मौ परिमूण कना षग्मौ । 


तुम मानव हौ मानव नत मानवना क निमाग क्राः 
मानं करा समय व्यतीत टमा मेँ रान जगानब्रायाह । 
मावे लाला कौ करिस्मत लो यहां व्यया सुनने धाया ह ॥ 
सपि सच्वा बाकामवदां हां दया फएरेवी दछारईहो । 
दूदा ससी गरुडे वाजी सव वै मन माहि समार हो॥ 

मानव मनव का न्त च्रूसना पापश्रोन का वाद क्रो! 

दुम आनक हो मानव नाति मानयता श रिष श्ये 


( २५२ ) सरतुर वधि-कुमुनान्जनि 


जोक्भीस्वगथौ मारत भ्र बहश्राज नव न्सिलतीहै 1 
सोने चादी वे दुक्डो परर यहां इज्जत येची जनौ है॥ 
ऊंची मीनार एक आरं नहि भाषद्िाँ रटनवादै। 
श्रम्बर गम्बर सम एक रोर नहि वस्त शोत महनेकारह॥ 
मानव क निमल जीवेन पर मत दानवता कवार करा 
तुम मानव दहा मानव नातं मानवना का निमाण क्रो॥। 
भाया के वशीभूत हाक्र बयादीनजनाकार्नारहे! 
दयाधमक्ीश्राड लगा क्या म्बणा-मत्य का भला रहे ॥ 
स्वामीव नात सवक पर तुम नाना जुन्म इदाश्राना। 
श्रपना श्रस्तित्व जमान का मनमानाक्मक्राप्राना॥। 
रक्षकवे नात भक्षक वन जन जनस मत गिलवाड करा। 
तुम मानव हो मानवेनाते मानवता का निमाण कय 


१७१-हरिश्च दर ्टरीश' तस्स पीटी क उदीयमान कवि हरीश वाजम 
नगला कत्यानपुर वै प० ईदावरीप्रसाद के यहा कातिक ष्णा सम्वत्‌ १६६ म 
हृभ्रा । प्राथमिक रिक्षा ( हिदी उदु, मगीत्ते ) स्वर्गी पडिनि वीर नारायणव 
देख रेव मधर टी पर हुई । पड़ति जी ग्रामीण जिकडी भजन प्रादि वनामा 
करतेये श्रत सनु ४५ से आपको भी जिकडी भजन वनान का चमक्ा लग गया । 
कौलेज जीवन म श्रापकी काय प्रतिभा का सस्वार भौर निषर उठा, प्ननका 
क्वि सम्मलनामभाग चकर श्रापत्री स्यानिका णक विशेष सम्मानकौी प्राति 
हुई । श्रापन एम० ए० तथा साहिप्य रतन की परीक्षा उत्तीर करके निक्षा विभाग 
मेनौकरीक्रलीथी कितुखेदकौबातहैकि श्राप भगवती सरस्वती की सरम 
रचनाप्रा कं सुरभित सुमना से समुचित प्रचना करनं से पते ही ससारस 
प्रयाणाक्र गएु। स्थानोयक्यि समाजका श्रापका रभाव तदव ही खंटक्ता 
रहेगा 1 
भ्रापन सव प्रथम ब्रजभापामे रचनाश्रारम्भ कौ कितु युग क प्रवा; 

वै साय खरी बालीममभी स्वेनाक्रन लगे, श्राप कवित्त श्रौर सवया भी बनति 
ये जिनका बरे सरस ण्व प्रभावात्पादक्र ठग स सुनानं थ। ्रापकी रचनाम्रामे 
कना पक्ष ब्रौर भाव पक्ष दोनावा निर्वाट्‌ वडेटी ्राक्पक टगसे हुश्रा है। जीवन 
कृ पिद्धनप्रटरम श्राप महाकवि निराला कपरमभक्तटागयये्ओौरयउटीकी 
रचना गली श्रपनासी थी । घ्रापकौ रचनाप्रा मदादनिक गा्म्भीयकै साथर्‌ 
सरलता भौ भचुरमाध्राम विद्यमान रौर प्रसाद गृण का सवत्र प्राधाय 
पर्रसित हाता है । इनके प्रम पीडा की कसक श्वानाम्नो को भी कसक देती धी - 


वनमान-क्य ( ०४२ ) 


प्रण 1 तुम ग्रा 
ग्रागया नीम म बौर श्राणा । तुम ब्रोग्रा। 


टहनी टट्नी वे श्रवसा पर 

( मुमकाटट दाइ ॥ 

सोये सये पात पान र्नं 

सी उख्कर अगद 
हरे भरं यौवन का दुर, महव उठी पुरवाई । 
भूम भौरा चै मौर प्राण । तुम आप्रा! 

भ्रवा-जमुनी न नी, 

चिक्नी श्रममानी सारी! 

प्रौग कठ म उनके 

कावित न भरनी विलकारी। 
ला पलाश जल गयाऽन वु पायेगी यह चिनगारी 1 
वरस रस~मवु क दौर प्राण॒ । तुम श्राप्रा! 

अरज नहा कर नभगया मे, 

निर गई ताराण । 

मद मन मुसकान 

मीत श्रचवं म विषरौ जाण ८ 
जिह सूटन चला पवन पर पावे नही पड पार्‌ । 
सूनौ दै मन कौ ठीर प्राण । तुम ब्रात्रा। 

उवः दाकर की युगवू म, 

श्रग जग इया जाना। 

पर जेन क्या उमस 

मरा मनवा ठग जाता! 
व्डे भागसि श्री वात्ररी व्राज महूरत प्राया) 
दाजायन या टी भार प्राण! तुम श्राग्रा। 


# वरमात 
यादल दए किग्रौर टौ रगत वेदत गड । 
जट्ट मरी गार मार का 


वन्ती को शरूमन । 

पुर वाई ब्राई्‌ नीम कौ 

वाहा भ मूमन। 
शटा चता चै दाह षो 
महतनि लगा 


खाट्‌) 


{ २४४ ) मग्तगुर कनि-गुगमाछ्जनि 


बादल धिर कि श्रीर टी ग्गत बलत गरई। 
दा बरूद क्या पडा, 
म॑ श्रमृत म नहा गया। 
गल गट खडा ग्ट 
न इधर ही उधर गया। 
किरणो स रहा क्य गया, 
घटा बा घूषट उढा। 
वहानं का मर साथ व॒ सायत मचल गई1 
बादल ्ए कि ग्रौर ही रगत वन्न गदू। 


दादुर उद्धल षटे- 
कि हम गन भी ता दा। 
भीगुर मचल पडे- 


कि हम जान भी ता दो। 
श्रकुर भौ वष्रया फूट 
मिटटी के श्ररमा निक्त पडे। 
दोही दिनाम समष्टि की सूरत बदल ग्‌ 
बादल हृए कि न्रीर ही रगत वल्ल गई। 
तरु तष ने पात पात न 


पाया लया जीवन। 

निखरे धरा कै गात धुल 

छापा नया जीवन । 
जागा किमान श्रमक्ा- 
नव -लाम जग उढठा। 


टर वेत की हर क्यार की किम्मत वल्ल गई। 

वादल हए कि श्रीर टी ग्गत वन्लं गई। 
प्रकालक् नता 

जव हम कर चला सायगा 

जय हष कर सूरज जागगा। 

श्रानिर वह न्नि क्व प्राया 

वाला प्रका कं मनाप्रो। 
जय मधुर जीत कं गीत, 
ट्लाय ग्रायमौ रित सौलकर्‌। 


वतमान काति ( २४५ } 


क्लिया के ुघट उठा 
डालिया दवेगी हिल डोलकर , 
उड _ शुम चुम कर भवर 
नगेगे वीरा नव रच भरी 
युन कोयतिया कौ तान 
हिय का कन-वन भर भरग्रायेगा। 
श्रासिर वह्‌ न्नि क्व भरायगा? 
वोता मधु क्तु की लतिकाग्रा । 
याल वरमा क्र प्यार 
वुभायेगे जव धरती करौ तपन । 
योतेगे पपिया मार- 
गेमन दरयाव्ल मे हागे मगन । 
ठेस वै शीतल प्राण 
खिलायेभे युशब्र का ग्रादमे, 


ग्रासिर वह निन क्व प्रायगा? 

सावन की सरिताग्रा। 
हिम क्र न वडा पयेगा, 
सरमादी मारी की ग्रोर जव 
दिनि क्र न कटा 
तिनक पै रतनां काचार जव। 


फमल श्रम्वर कौ श्रोर 


{ २५६ ) 


क्यायडो बल्लो वो जाद स्वग पा। 
श्रानियां पर गरिजनियां देती मिग 
है बडी वह दूय, जा म्हि षर ग्ट। 
स्वे, उजडे मना क्र दी ट्यः 


क्या दवता है कायत है कानी, 
चु उसकं सुर की दहा का दमे। 
क्या दैवता है, मागर टै त्रसते 
तू उसक मानी बौ धार का न्म। 


क्या दवता दै दै ज्र साती 
है दह खाली रै भाग खाली । 


हाश्रालतोव इस श्रादमीक ्रादमियत क दुलारवौोदष। 
दु विपमता का भग, मुख म॒ पग दुनिर्या। 
केम म श्रपमे लगे-उमाहि से दुनिया 1 
भरद्की लयं सूब, वीणा वादिनी व्‌ गरव 
णक सुर पसा उठा जिससे अगे दुतियौ। 


१७२-दीनदयाल गोयल प्सुधाकर -प्राप्वा जम भरतपुर म एव 
माध्यमिक स्थिति कै परिव्रार मे पहली जनवरी सन्‌ १९३२ का हग्रा । प्रापे 
पिताका नाम विशनलात गोम है । तेरहवी क्षा पासं कद श्राप भ्रष्यापक हे 
शये ्रौर उसी भध्याप्न काय म ्रापन एम० ए० परीशा उत्तीणनकी) प्रापि दम 
समय “राजकीय बहुरददपीय उच्चर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर" मं र्या 
वेके पृदपरकाय कर रहे ह। यापक वचपनसे हो अ्रताक्षरी एवम्‌ -यगाटमक 
1 से ग्रधिकं रिह) ्रापकी भाया सरल सरसश्रौर मधुर है) उदाहर 
(५ ~~ 
समस्या निर्माणक्रो 

इस युग क भगवान टमारामी तादुघ उपकारक्रो। 

दा दिता नोकरी लञ्के का, दु धोया सा णहु्ान करो ॥ 

हमच्ूत द्रुर स प्रायं तुमसे सव कुचश्राधा तकर 1 

मुम बहत अरैवनिवाज प्रभो, लिसा ्रसवारा क ऊपर ॥ 

र इतना ही नहा प्रमा दा चार बिटिया लमेहै,! 

तुम निक्ठ हमार मवी, टम पता तगायट्‌ वायहै॥ 


( र्न} भरतदुर केवि-पुनुभाभ्जनि 


तुम चकोर कौ तरह दैपतते रटो चांदबोष 
रजनीकीही तरह निभाते रहा भरोनिका॥ 
पर परवाना धाया चाहु लिय भिलने पी। 
मिलन राख वन गरईप्रेम कौ श्रौरप्रीतिषी।॥ 
राख ग्रमरचनगर्ईशमा कीश्रौर गलभक्ौ 

प्रीति ममरवन गई, दामां कौ रौर गनभयौ॥ 


१७३-गौरीश्कर 'मयक' -"मयक नाम सं सवोवितश्नी गौरीदारकर का 
जम भरतपुर वै एक निषन ब्राह्मण परिवार मश४ज्‌न, ६द३४६०्का 
हुम्रा महान्‌ प्रायिक सकटसे अ्रविराम सधप करते हूमे प्रापने भरतपुरवे महा 
रानी श्रीजया कालेज से वी० कौम परोक्षा उत्तीण दी । श्रापका वात्यावस्था स 
हीकायसूजनकौस्चिहै,। ्रापकौी भाषा व शली सुगम सरम प्रवाहममौ एवे 
हूदयाकपक दै । प्राप करुण एव हास्य रस ३ जान मानेक्वि 1 उदाहरण 
देखिए - 

हिदी 


हिरी-मापा हिद राष्ट की, 

न नेवेला दुलललन दै 

क्रो सुमगल शरारी ॥ 

मरेगरेनी उदू सौत दै! 

कदती इसका रग काला है॥ 

भारत कै घर का काम 

कभी नही इससे चलने वाला ॥ 

गुगी सी श्रखवत्त भावा काग 

मुखर नही क्र सक्ती है 

लंगड़ी सी, राविट युग गतिवे। 

भी साय नही चत सक्ती है।॥ 

कोई नरी समभ सक्ना। 

श्रतर म भरी द्धिस्छना॥ 

पिरि भीसौत हमे उसने को। 

नागिन सी पफुफकारती ॥ 

~ गणतत्र दिवस ~ 

जनता का नासन, जनताके लिये कि जनतताद्रारय 1 
जव जाता जहा चलाया, जाता गण॒तत्र पुकारा ॥ 


( २५० ) मराद कति स्युमाट्जति 


अरत्ययिकं प्रभावोत्पान्करहै ) प्रचकार गरव ता नल विणा, पिन्तु प्ययं 
स्वनाए्‌ वहत कौ ह । अपिका समरन रनाण गरी यानो महै ¦ नगीन 
गली मत्रेमपरवे गचनाण ग्रधिव श्र नि-मधुर है । णन-शती म दानिक 
माम्भीय क ग्रभाव हाते हण मी श्रापवा रना मरम रै । श्रापका भ्रून 
प्र लिखाटृप्रानितर च राजम्यान मरवार लारा वृरष्छन ना नुगा = (ना 
ग्चेनात उनाटग्ण स्पम प्रन्तुन > ~~ 
भ्रम गन 
मप्यार मरा टुकगाप्रा । 

तुमने मन म व्यार ब॒माक्र ण्ठनया समार २नाया 

मधुर तना जीवन यताका नना म श्रमरन छतापा 

जीवन मं सुधा वहा वर श्रव॒ विप कान वग्माप्ना ॥ मन 

यप्र जीवन वा उतरेमन मय य उना गड मदरटाता 

ग्रधरा म भरा हप्र ह तर प्रासवे वा प्याना 

तुम वनकर साकावाता नौवाना मुम वनाप्रा ॥ मनर 

तर सपना म ब्राक्र श्रपन गाना वा गाऊ 

तुम धिरक यिरक्क्रमावा म मन कौ ताल बजाङं 

म॒ माज बना ह तरा तुम रागिनी वन जाश्रा ॥ मनर 

ब्य्‌ जगमक्ना गीत मुनाऊ ? 

परप प्रतर का ज्वाता का अवसाद कां मधुटाता का 

जगद लनग्वूनिया माल वालदक्य्‌ उयक्ीभेट चाड ॥क्य्‌ ° 

श्रवमार मरे अ्रषन ता हे टं ग्रपनी ब्राहाका गहरा" 

फिरदाक्षणाका वन मक्तग्रर क्यु जगकाभाषाम इटनाऊ॥कय्‌ 

पथ दनाना मरे य पत्त ह यकायते बाती 

इनका वामनी का मधु त म जावन प्रय चडाऊ॥क्यू० 

वमू यवन्‌ दै जम म षीद, तरा जीवन है म्रनमोल, 

यसाम दा चार घडी ह जिन प्ररच्रू मरमाया 

माया क निष्ठुर भेक न मन शा नीप वुकाया, 

श्राति न्ङ्र प्रम स्प कय श्रतर यं पठ मा्त॥क्यु० 

गान अधरया न जवन म श्रधक्रार णलाया 

उपान भ्रत फन टा मह भाद मनं का ल्यया 

विषम सावना टद न परा, ग्ट हितार डात॥क्यर 


१८५-कं मेश जन -मवाजवकाजम मन्तपुर ₹ ण्कमम्ध्रात 


वलमानकाव ( २५? } 


जन परिवार मर श्रप्रत यन्‌ १८८० कौ द्रा । श्राप पिता श्री प्यारनात गप्रा 
स्थानीय मलन जनकं यद्रा यनकरार है! मरिक् प्रग्र के उनलर ग्रापन विना 
रद श्र शास्त परमैताए्‌ उत्तीगकौ हं । समतेय जन ष्निमा सम्पन कवियिव्री 
है) इमे वेविताषाठ का ल्ग वहन सृट्र है) आपका ग्यनाश्रापर कटू 
यार परष्कार मी भित! उद्यारगण दग्बिण -- 
सन्छार कया मन्याय क्रा 
जयश्नाव्रण्िह्य जानी, श्रामा किसान सा जानी हा 1 
मुना नने गा जनता ना रनरान मा जानी ग 1 
लव परील नापित मानवा 
सनाप तेय पृ कर्मा ॥ मटका 
नपष्ध्रू कग्ली रपृन्मी जय तग तना निद्रा गहरी 1 
तर जगना ङ्भियान प्रजलौ सङ्टनुन मूनश्रामा निरी 1 
तय सक वरून परमान ऋा- 
वृस ना सत म रामार नरा ॥ 
सित, नियल्निजाविचतानाना जाट्य स्यकरय गवना । 
मर पचर ट्व प्रिताता ना सिते सादिक सतत सतानादा । 
विदु गत टक कानगन 
-सश्वताजयजयकर कगा 1 
जगका माता निगु ना प्रागा जाताया मन भाती वामी । 
न्न म प्राम प्रनिष्छा करौ यन लान स्प या नानानी । 
जव द भूसा जण उता तय 
उसका वृद ना सग्रचाग क्गा॥) 
मह धण्ली सपिका मग्ना >, यच सप पन्वा पएन् मग्ना = । 
यट मयकामयङुटक्सलो = किगक्यासनति दु मगनीहै? 
राटा परर पड चठ त~ 
बुद्ध कषय का स्यार वगा ॥ 
श्रपनी ब्रह खा जलन दा धपरनं शाणिते का पीत ल्या 1 
ना हक ह्य का मीन दा मग्न-~मगन भा गैन जो 1 
डम व्यथित धमिन शाविन जनक 
प्रम-कणया सनित अ्रह्मिर कमा) 
श्रम का पय श्वमिङ नेन पात, दृष्ट तगर ऊहे पयि ज्ये, 
निर भा मवार लो कटान सान्परना प्राप्त रर `सढुचान । 


( २५२ ) भनु कृवि नुमुमास्तनि 


ये है ल्धीनि गे श्रम्यि गप 
इनका प्रशा सं प्यार क्गै॥ 


१७६-मोतीलाल श्ररीडा -प्ारका जम भरनपुर क एक्‌ प्रतिष्ठित 
खनी परिवार मे स० १६७२ विण्कोदहृप्रा। प्राप यहाँकं प्रनिद्र व्यापारी नाना 
रामस्वर्पु वजाज कं प्राप्मजहे। प्रापप्रागरा कालज ण्क०ण्ममा० कशा 
तक वियार्थी रहेहै। इनकाव पिनमेटीहिनीग्रौर हिली मारित्ये समिति म 
विशेष प्रेम है । समिनि कै वोन भवन निर्माण म श्रापन श्रनिवचनाय सटयाग 
दियादहै। ज्राप गनं तीन उप सं समिति कं उपप्रवान पल पर काय कर ण्ह 
दै। विनोनी ण्वम्‌ सरम स्वभाव वं हान क्‌ कारणा प्रापकी कविना हाम्थ 
रस प्रधानं हती है । अप भ्पत्नीवाद क्रनुयाया हुं ज्रीर अपना मधुर 
स्चताश्रा द्वारा उमका प्रचाग्भी क्रत रहत ह मगलानर उपनाम न 
इटोन पत्नी स्नात्र नामकं पस्तकं लिना ठं । प्रपरका सरम गचतार्ये 
उदाहरण प्रस्तुत है - 


गृहं वाया मारी मिट जाय वन वाय भराफिगिवरहागा। 
मनका सुष शानि मिल जाय तो गम हाया नप्र हागा॥ 
शयुल कामाम जी लग जाय फिर करभौ नर््देमरहोगा। 
जय देवीजी टी शुग हागो तब कमि सान काडरटागा॥ 


फ़ नगर पिता का कलना > चरष्टाचारी वट्‌ नर टोगां। 
जा पत्ना भक्ती मे विमुखं है राप्क्ाक्या हिति करदहागा 1 
गाना प्रेमा भा कहत हं यहं गोना का उपदन सुना । 
ज, वघ्नी कौ सवा क्गनाटं उसक्या न भक्त निष्काम गिनि ॥ 


पत्नी भक्ती का न्मी निय धरर प्रचार करना होगा । 
पप्नातरत का श्रवतम्बन कर श्रपना सुधार केगना हागा॥ 
ममात्र म परल हप्र लाप उमक्ा गरिकार हना होगा1 
जा उतत गाप उनाना है निर्माण चरित्र करना होगा ॥ 


पनी भक्ति कं सावन म क्या चीज नही नर प्रा सक्ता । 
कितिनायन भूतभ उपाय म्ना जाघरकास्वग वना सक्ता ॥ 
जा ण्मा सुगम तरीका भी ना प्रमल म अ्रपनं ला सक्ता। 
वहं सूय नही तो स्रि क्या गृट लक्मीजान मना सक्ना॥ 


यतमान कातर (८ २५३ }} 


१७०-चृजे द्रविहारी -आरापका जम १३ प्रगम्न मनु १६३९ का भरतपुर 
निचामी प° धघननयामनाल के यर्टा टरा । ग्रापन स्थानीय कपरिज से व° ए 
परीधा उत्तीर कीरहैगहिदी सारित्य समिनिकं कृविमम्येतना्मे भायतन 
वे परिणाम स्वरूप श्राप मुद्र रचन्द्रण् लिग्वन नग हु { राप प्रगतिशील कत्रि 
प्रौर सफलं गीतक्रार डँ 1 श्रापकौ रचनाएु मरम श्रौर्‌ प्रभवित्यादक हनी दहै) 
उलाहरणा दनिण -- 
नोने नाम 
॥- 4} 
ट्र द्वारं पर लरारार मचाला क्या 
माने मी मिटटी म॒ जहर मिताता क्या 
श्रगगते प्राचतं मरुत सजाता वया 
( > ) 
मगा तया मानवता का नाना > 
पेया रागी ग्यप्र उका मडका है 
ग्रं लिन्मी कया क्या मान घटाना रट 
( 9 
ग्रगर दमौ स्वर म तुम गाये जागृ 
हर धट का गमान वने जप्रय 
पून पर शगार विग्रये जाघ्रागि 
(४), 
गीतो क हर्वातर वनेगे गालिया 
जा लूटी माजन घर तनौ गलियां 
पृद्नौ शद्ध गर मयि दरा गाति 
( ५) 
तौ धरनी का हर वदा तर जायगा 
ऊचा श्रम्बर धरतो म गद जायगा 
हर खारा मोती एटम चन, जायगा 
{ & }), 
च्मीतिय मन गै टेमनी पतग 
माजनवै घर का जानी व्यादून दी 
मत॒ खीयो तुम रेग्य्ये निर्म भ्राली 


(२५४ } भरर कति क्ममाञ्जनि 


{ 3 

ग्रान क्ट हिली चाना भाई नार 

पचनी व नताप्रा क मग 

मानवता कं हामी श्रा चार एन तार 
(= ) 

मन॒ मच वगिया रान यना नग 

धरती पर तुमम नमान वमा त्राग 

नियत नागन का गमगान यना न्ग 
( € ) 

निव्वन पर हर वार कौ आयान 

मेरी मा ब प्यार की श्राप्रान 

मुभपो नहम् स वट प्रर नाज 
(_ १० ) 

हर पठार वदमीगा कगार व्यार दै 

नफा की टेर वन्ती दितो व्यारी है 

ठम भाई भाई मां एव दटमारौ हं 
( १८ 

ज्वारवाजर का दुलटिन मी वतिया को 

धूधट स मुमकानी कामल कलिय। का 

सत्य भ्रमा से मुखरित इन गलिया का 
( ८) 

भागत लाहुनुटान नटी हनि दगा 

मग्घन का सामन नही हान दगा 

परल्नी ईमान नटी टनि दगा 
( ६३) 

केचन चधा ज्वाला मवी वनाश्रा ना 

निस्ता कौ लटरो म ज्र उराभ्राना 

दुनिया म यान्नी जाल व्रिद्ध ना 
( १४) 

श्रभी नेल म क्ली दरार वाकी ह 

भधियार की वद क्विारे वाकी है 

पर्नेनी पनभार वहार वाका दह 


४ >५ उ 


वमाते गेन 


( £ 

मन चखेडौ चुपचप दिमालय ग्ने दो 

वन्ता हृग्रा कानवा प्रय परर वहन दौ 

तुम्ह दुदर का वेदा घर धर क्न्नदा 
( १ } 

गगर ठा तूफान न्राना मुगिक्ल 

हर टित क शगार वुभ्पाना मुनिकत 

धन्नी वा शगार वेचाना मुक्तं 
(  ) 

मन माना तुम मरा हार भता गग 

चीनी मिन्ली पर व्यौहार मना लाम 

श्रपनी मा व धावा का मट्ना तग 
( श ) 

मरी तरौ मा का धड्क्न रण्वं ई 

धुनी मामा को उत्पाडन णक दै 

सावा कमी चारर की चिलमन ण्व है 
{ १९ ) 

मून नही साम की वमन घट जाप 

दुनिया की किस्मत सीमा म वन जा 

यान्त्य वाहा म मौन चिमर ओराण 
{ > 

मुन स्यानहै कृद निटूमै मागा का 

मद तर वीव दृगन धाया वा 

दो युद्धा म धषी प्रिषमय श्राया वा 
{ २?) 

ल्मीतियि तर धर भेज रहा षाी 

नु न॒ जण जिम मानवता की यानी 

यत म जाण धग्ती कौ टूव मग नी 


^ प" ^ 


{ २५५ )} 


चनु 

“०० चम्पत ५ ट 
१७९ न्व्रमतर 
१९* उदटनवाते 

1 ान्तराते \4 
१५० जेयन्वे 

^ जयगकर चनन 
२४२ जनयाम 

त जवाराम 
“८2 गृगलेङ्िगार 
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शद्ि-मत् | 
सद दै; रूफ की यथोविन व्यवस्था न होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक म शरनेके 


श्रगुद्धिया गह्‌ गड्‌ ह| निम्नात्तिति भरले अधिक भ्नमोत्पादक है, पार्क इषया 
गुषारत ~~ - ॥ि 
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